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विपय - प्रवेश 


दिखू-पासाद भारतीय बालु-शारर एव गारतीय यार_-यद्य वा सुझ्ृदस रिए ही नहीं 
सरमस्प । भारतीय स्थायत्य मी दावमती उिमूति हिन्दू-्प्राखमद ९। यदँं था स्थापत्प 
पेंटी मे धारम्न शोर है दौर गच्दिर ही शिएर-शिग पर समझे एड है। 'प्राशाद' 
शब्द में जेसा एम श्रागे देरोंगे प्रवर्तेण सादसम ( अपरम ) पी ही ती पर्म्पण है, जो 
सर्ंप्रथम मदिक चि्ि के कलेपर-निर्माण मे प्रयुक्त एई झयोर पी जाहानटर में हिन्दू सर 
के निर्माण मी प्रष्ठ-भूमि बनी | 
गायय-सम्पता के विज्ञास थी छाहभीमिफ, एव थितर एप दीद्िय, सामठिफ तथा 
प्रत्यनिक पादि विभसिर सामरातिक् प्रग्तियाँ में फराञपागत्मक्त गार्नियों एयप्रफार ने 
स्तोतीशासिनों रमन तिप ये छतिया पेय) पापागा गा. जिरन्मायि टत्पों मे प्राउझ् 
ऐऐर सुमन्युग ते श्स सातल्शीक विकास एे। प्रस्म लिद्राग ही गत प्रस्तुत रस्सी है सन 
प्रचीन सार्मतिक ये का अप्रत्यक्ष इतिहास उपरियस य रही है । प्रत्येद्न देश एप जाति फी 
वाल झ्त्तियों में तत्तरेशीय एपं तत्तत्ततीय विशिषररत्तशों जी छात्र रुदती है। यूनान, रोम 
प्यादि देगी यी बालु-क ला की फिशिश'डवार् | एमपफरिचित हो ई ( दे।सगे, भा० धो० 
शाह ग्न्‍्ध प्रथम, याल पि० एस एर-निव्श--एश १६ )। नारतांव पासत-कला को छे +-प्रश्गगा 
शिपता इतयगी प्राध्यत्ा-निष्ठा है। हा यो बाल्तु-छाणा ( जो पिशेषज्वर सचस्दिर निर्माण 
में पनरी, इथिंगता हैंए यार मरििर के उत्तम शियर ऐे समान ऊँची उरी ) या गापार-दत 
धापयरायन्प्रयोश्न नाखीय उनमान को घावियश छाना 02५ उिस्ास या म्र्ल 26 8 | 
प्रदाता फग्पे उनके प्रतीत्य वा फल्यन ए नहीं हे उसे इस दैश पे ८ 
परत" ठछावत हक्वतपा छा ग्रन्थों व! सूम्मर 4 [ प॥हूँ के मान्ड& प्रा 
भी! धामिझ उपचंतना की मदती निष्ठा मे देवशिलन री भायना है स-प्रभस है | सन्दिर 
दा पीठ उस हा प्लेयर एसे इसप्रा प्रावार एवं विस्यार तथा उपनदार रे वी रस नारा हे 
प्रतीष हि] प्रासाद बात्तु के यिद्यास भे एम उससे कि श्सि प्रपन्‍दायना हे हनाए पृरझों 
न॑ पागगु पद्चिवा दो (जंप्वाटाप जाए चाय री सा ध्रिसप है एख्रगियों की 
परदनाआार पूर्व सगहया मे द्राह़ ४ पृ आगूट ३| खिला १ दटैए #द्साो सदा जॉधरापा 
रेप पाया सृद्धिगस होगी रही | 
गान र देय निहाने यी कथा एफाड़ी नर्री है। मानर देर माने ए +िए ऊपर 
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पं एच ३ 


की और उतरता हुआ ( विशेषकर जन-मन्दिरों में- देखो तेजपाल मन्दिर आवृ पर्वत ) 
भी प्रदर्शित है । 


हिन्दू स्थापत्य के सर्व हिन्दू प्रासाद (न्गत0ण 7८४७०) के इस सवाद्भीण दृष्टिकोश 
के अतिरिक्त एक धार्मिक-ब्यावदध्ारिक दृष्टिकोण भी है जो जन-धर्म की आस्था का परिचायक 
है और जिसकी परम्परा पुराणों की पुर्य-भूमि पर पन्लवित हुई है। सत्दिर-निर्माण वापी, 
कृप एव तड़ागादि निर्माण के समान प्र॒र्त बर्म की सस्था है। श्लागे टस विपय पर विशेष 
समीक्षा पठनीय होगी | व्यचह्य रिक रूप से परोपका रार्थ भी घर्माथ समझा गया | प्राय सभी 
धर्माचार्यों ने परोपकाराय-निर्मित प्रपा (प्याऊ) एवं तडागादि की महिमा गाई है | सतत-ग्रन्थों 
में तो इस सस्था का बड़ा ही गुण गान है। हिंदू-वर्मशार्नों मे वर्णित प्रतिष्ठा ओरउत्सग का 
माहात्म्य इस पुरातन सस्था का पक्का प्रमाण प्रस्तुत करता है। श्रत, आव्यात्मिक, बार्मिक 
एव व्यावहारिक सभी दृष्टियों से हमें इस प्राचीन सस्था का मूल्याड्डन करना हे गा | 


प्रस्तुत प्र।साद वास्तु को पूर्ण रूप से समभने के लिए हमे सबग्रथम उसकी प्ृष्ठ-भूमि 
के उन प्राचीन गतों एवं श्रावर्ता का अन्वेपण करना है जिनके सुदृह एवं सनातन, दिव्य 
एवं श्रोजस्वी, कान्‍्त एवं शान्त, स्वन्धों पर हिन्दू-प्रासाद की बृहती शिलाओों का न्यास हश्रा 
हे। हिन्दू प्रासाद, हिन्दू सस्कृति, धर्म एवं दशन, प्रार्थना, मत्र एवं तन्‍्त्र, यज्ञ एवं चिन्तन, 
पुराण एवं काव्य, झगम एव निगम, वा पुञ्ञीभूत मूर्त रूप हे । भारतीय प्रासाद-रचना 
लोकिक क्ला पर अ्राघारित नहीं है। सत्य तो यह है कि प्रासाद खय लोकिक नहीं , वह 
अलौकिक एव श्राध्यात्मिक तत्व की मूर्तिमती व्याख्या हे । यह मूर्तिमान आर ऐसे ही 
नहीं उदय शो गया । शताब्दियों की सास्कृतिक प्रगतिया के सघप स जो अ्रन्त मे उपसंहार 
प्राप्त हुआ वहीं हिन्दू-प्रासाद है। इसको एृष्ठ-भूमि के प्रविवेचन में भारतीय सस्कृति के 
विकास की नाना परम्पराश्रों-श्रोत, सम त, पौराणिक, झ्रागमिक तथा दाशनिक थआादि की 
देन का मूल्याक्रन करना हागा। श्रुति स्मृति-पुराण-प्रतिपादित भारतीय धम फी श्रात्मा 
से उद्धावित एवं भारतीय दशन को महाज्याति स उद्दपित हिन्दू प्रासाद वी व्याख्या में 
जिन नाना प्रृष्ठ भूमियों के दशन करना है उनमें बंदिवी, पौरा एबी राजाश्रया, एव 
लोक-घर्मिणी विशेष उल्लेख्य हैँ। इन नाना पृष्ठ भूमियों की म॑मासा मे झआगे के चार 
ग्रध्यायों वी श्रवतारणा की गई है । श्रत, इनके सम्बन्ध मे यहा विशेष सकीतन श्रावश्यक 
नहीं । इस विपय-प्रवेश में पाठकों का ध्यान इस तथ्य वी ओर आक्पित करना है फ्रि 
भारत का स्थापत्य श्रदेव-हेतुक बहुत कम रहा है। भारतीय स्थापत्थ का मुफुट्मणिं किया 
उसकी सर्वातिशायिनी कला अथवा उसका मूत्तिमान खरूप ( शरीर एव प्राण ) हिन्दू प्रासाद 
है। टिन्दू-सस्कृति की लोकव्यापिनी यह प्रोज्वल पताका है | हिन्दू-प्रामाद मानव कौशल 
की पराकाष्ठा ही नर्धी देवत्व को प्रतिष्ठा का भी परम सोप'न है। सागर एव विन्तु, जढ़ 
एव चेतन, श्रात्म, एवं परमात्मा के पारपरिक सम्उन्ध की व्याख्या मे हिन्दू «स्तर कारों ने 
कलम तोड़ रफ्सी है। दिन्दू स्थपतियों ने भा अपनी छे॥ और सती आदि सूचास्-क 
( दें० भा० वा० शा ग्र० प्र० एएठ २ एथा ८० ) से वही क्मल 7ियया है। क्रस्त-दर्ण 
मनीपी कवियों ( ऋषियों ) ने श्रपनी वाणी से एस श्रव्यात्म-दत्य का ष्यन्द में छुन्द-यन्‍्य 
एवं यण-विन्यास के हारा जिस लोकोत्तर भयाभिव्ञय का सत्रपात किया है वी परिणाम 


मेकल 
मेकला (न ० ) 
मेक्ला (प्रदेश) 
मेखला 
मेरूकूट 
मेब्वर 
मीनाक्ी 
मिरिकावन 
मिश्रक 
मित्रपद 
मिन्नवन 
सिन्रावरुस 
मित्रावरुण्योरा भम 
मोदागिरि 
मोक्त॒फेश्वर 
मोद्धराज 
मोद्षती थ॑ 
मोक्तते धर 
सूगधूम 
मगकामा 
मुंग”र गोद क 
मृत्युश्षय 
मुचुकुन्द 
मुचुकुन्देश्वर 
मुछतिक्षेत्र 
मुक्तिमत 
मुक्तिस्थान 
मुकुटा (मे ०) 
मृलस्थान 
मूलतापी 
मूली (म०) 
मुएडइछ 
मुण्डेश 
मूजवत्‌ 
मुझ्जवत्‌ 
मुज्भचट 
मुमरा 


नाभि 
नडन्तिका 
नादेश्वर 
नदीश्वर 

नंग 
नागधन्वन 
नागकूट 
नागपुर 
नागसाहय 
नागतीर्थ 
नागेश्वर 
नागोद्मेद 
नहुपेश्वर 
नेंसिप (अरण्य) 
नेमिप-कुत्च 
नंकऋ स्पेश्वर 
नकुलगण 
नाकुलेशती रथ 
नकुली 
नकुलीश 
नकुलीश्वर 
नलकूब रेश्वर 
नलिनी 

नन्दा 

ननन्‍्दना 
नेन्दनवन 
ननन्‍्दासरसखती 
नन्दावरी (न०) 
नन्दिग्राम 
नन्दिगुद्दा 
नन्दित्तेत 
नन्दिकेश 
नन्दिकुण्डट 
नन्दिकूट 
नन्दिनी (न०) 
नतन्दिनीन्सड्म 
नन्दिपवेत 


नन्‍्दीश 
नन्दीशेश्वर 
ननन्‍्दीतट 
नन्दितीथ 
नारदकुएंड 
नारदतीथ 
नारऐ-वर 
नरक 
मरक (नामंद) 
नारसिह 
नरसिहाश्रम 
नारसिहती 4 
नारायणूसरस 
मारायणाभश्रम 
नारायणस्थान 
नागयणतीरथ 
नारीतीर्यानि 
नमंदा 
नमदाप्रमव 
नमंदेश 
नमदेश्वर 
नासिक्य 
नोपनन्‍्धन 
नोवन्धनसरस 
नेपाल 
निगमोद्मोी धक 
पित्षीरा 
निन्नीरासड्ूम 
नीलाचल (१०) 
नीलगड़ा 
नीलक््य्ठलिटड् 
नीलकरठतीय 
नीलऊुए्ड 
नीलनाम 
नीलपवत 
नीलनीर्थ 
मीलबन 


( न ७४ ) 


प्रख्यान स्थपतियों की इन मदाविमृतियों में भी प.या गया हे। इस्दका एवं पापाए की इस 
रचना में घर्म एवं दर्शन ने प्राएरूघार करवाया है। अत, इस मौलिक आधार के 
मल्याटन गिना, रिन्दू-प्राखाद की चास्तु-णा्त्रय अ्रयवा बात्तुनयलात्मक व्याख्या अगवा 
विवेचना श्रधूरी हे | 
भाग्दीय जीयनस खदब शअ्रध्यास्म 4 अनुयागित हो ग्॒छठ। ठीवन की रुफलता में लौदिफ 
प्रस्युदव वी अपेना पारलोबम्कि नि सेदस द्वी सतंप्रधान लच्य हटा । पारलोफिक नि श्रेय 
मीयासि मे नाना मागों का निदंश है। प्रार्थना, मन्‍्नोझारण- पकु, चिन्तन-ध्यान, योग- 
बंगग्य, जप तप, पूरा-पाठ, पी यात्रा, देव-दशन , देवालप-निर्मा-- एक शब्द में हृस्ट ओर 
पृत्त (इष्टापृत्त ) ही विभिन्न सर७प्नो एवं परूपराशों ने सनातन में इस साथना-प्रथ पर 
पाथेव का याम छिय्ता है | 
मानउनम्वता की कहानी में मानव वी घम पिपासा, एड श्राध्यात्म-सश्छिना ने 5 
पशुता में अपने फो शआ्ात्मसात्‌ करने + बचाया है। प्रत्येक मानव वा थोद्धिक स्तर एक सा 
नही, उसका मानसिक छितिष भी एक सा विस्तृत नहीं | उसकी रागास्मिद्ा पद्ृत्ति मी एक 
सा नहीं | उसका क्राच्यात्मक उन्दप भी सतं-ममान नटी। अत मानत्रों की विभिद्र बाडियों 
के श्रनुझय, साथ्य पारलोजिम नि.श्यत् वी प्राप्ति में नाना साथना-पर्यो का निमाए हरा | 
मांगे झनेत अ्रवश्प हे लचर तो एक ली है। यद लक्धध है देवत्व-प्राप्ति। संसार, मानउत्ता एड 
देवत्त ४ पाप था, कौज्तादत हैं। सम काहाइल पा शब्द उस डिब्प सजग 2 नद्ठीं सुनाई 
तो जहां मानयउ-देव-मिलन है। लझार बाचा एवं मानव का ऐंटिक हीयन दोनो ही उस 
परम लद्दय ही प्रा पे की अयोगराला हैं। देशवाल भी चीमाओं ने ददयपि एस लदप् जी आर 


९ है 


चाने के लिए ध्गरित मार्गों रा निर्माण जिया हू परत्दु विक्ास्पाद की दृष्दि * देव पृज्ण, 
देव-प्रस्प्ठा एवं देवालय-निर्माए, भान्त ही सर्दोबिस प्रशम्द, स्यायक्त एवं सव लोगोप्कारी 
हग सावित हई ६ै। तपोपन तपन्ित्त पल गननचन सभानियों से ल्कर रगपधारण से 


लाएग्गा विद्या-युद्धि वाले प्रात एर्नो--सर्मी णा पद मनोस्स एवं सरल साधनाउथ है | 
झत्त, दिन्‍्दू प्राभाद प्रथा प्ासाद-बास्दु री समीझ्षा मे ए्रसअप में इस अआधार- 
भीनिज्ञ दृष्टि मे जर्स झागे पृवर्षटिया! मे पास्दु शान्मीय बिमिए स्डिन्तों ((०#०मछे हे 
शंपबाटदन हो प्राक शंगा। झृथपा 'उसग्पीदिंता' मे क्र्श शान एपं एता पे रमस्यप 
थे दृष्टि से परिभिन्न हझालों मे निर्मित विमानों एस धारादों जा सकोदन होगा पर इछ 
पृष-सूमि! म॑ प्रासाद दे प्रष्ठ-दूसि के उतियय रातों एवं खादतों घी गाएगई़ का अनुमान भी 
आाउज्दक ६ । 


हि 


प 


आएगा पापों व चिएप पर पड हा सउन स्राउरनउजक ६ै॥। ५ न्द- न लज + पठेझ-थ से | 


दा अमना>--पान्गक, | 43 हरीआ-क कया. न टयातन कक शिरक८म मध्यम फ्न्कु टी का ह न्न्ड ; 42 3 का 
प्रन्त में एस पिपरसूपरेश! शो समा मरने > प्रमम इस प्रप्रू आया जे सासेयष 


प्ब 
गूज्गाउन में तीन दृष्टिफरोए प्रभान ४--इलान्मक, दाजनिक एवं धान्यि। दष्भ:ः+ 
सहाय उसे बलेपर हे नाना हा्े। एप उशष्टों की सचनायों एस निफेशों मे है। धालद- 
हित की फापामक सीखा था एक दावोोए ना मो झजला | हि भी बना जे हे; 
है 2४ अं फे। 7 दा धिए हस आय ( कोनिशो 5 4 


स््य 


के जम 5 का मान 25% +_ ऋ 
एस शीट से एसाज्यव समीक्षा में प्रागाए-मिस शा के माना निनेश-मिटान में "* सदा 


/+ 
)| 
ग. 
+ 
/ 4 
| 
|| 
$ हज 
बे 


है 


अंगतीर्थ 
०/खिणीतीर्थ 
शंखोद्धार 
शैंकुकरा 
शंकुकर्णश्वर 
शंक्रुणिका 
मन्नविहिता 
मन्निहती 
सन्निहस्यसरस 
सन्नीति 
सास्तेश्वर 
सप्तचरूतीर्थ 
मप्तधारा 
सप्तगद्धा 
मप्तगोढावर 
मप्तनद 
सप्तकोटीश्वर 
सप्तपुष्करिणी 
सप्तार्प 
सप्तपिकुरड 
सप्तसागरलिड 
सप्तसामुद्रक 
सप्रसामुद्रक-कृप 
सप्तसारखत 
सप्तवती 
शरभंगकुण्ट 
शरभंगाश्रम 
शरविन्दू 
शारदाती्थ 
सर्‌क 
सरस्तम्ध 
सारस्वत 
सारखतलिंग 
सारखतती व 
सरस्ती 
सरखती-प्रयण। नस 
सरखतीपतन 


( पऊ 


सरस्तती-सागरन्स० 
णरावती 

सरयू 

शादुल 
सगगविन्धु 
सकरावर्ता (न०) 
सबहृद 
मचतीर्थे 
सवतीर्थश्वर 
स्वाष्मक 
मर्वायुध 
शशाकेश्वर 
शशयान 
पष्टिहृद 

शतड़र 
शतकुम्मा 
शतरूद्रा 
शतसहल्लक॑ 
शतश्द्भ 
शातातपेश्वर 
शतिकती थे 
सत्यवत्ती 
सोभद्रा 

सौफर्व 
शोपरिक 
सौगन्धिकगिरि 
सोगन्धिकवन 
सोमित्रिष्टगम 
शौनवेश्वरक्कुर॒ट 
शावणीश्रर 
सावित्रपद 
साविन्नी (न०) 
साविनीश्वर 
साविनीती4 
शेपती ८ 


. संत 
- भतुबन्ध 


सिद्धकेश्वर 
सिद्धपद 
सिद्वपुर 
सिद्धतीय 
सिद्धवन 
सिद्धवट 
सिद्धेश्वर (लि०) 
सिद्धेश्वर 
सिद्धिकूट 
शिखिती र्थ 
शिक्षातीर्थ 
शिलात्षेश्र 
सिह 
सिन्घु 
सिन्घुप्रभव 
सिन्धुसागर 
सिन्धुसागर संगम 
सिन्धृत्तम 
शिफा (न०) 
शिप्रा (न०) 
सिता (न ० ) 
सितातीर्थ 
सीतवन 
शिवधार 
शिवहुद 
शिवफाश्नी 
शिवनदी 
शिवनसरस्वती 
शिवोद्मेद 
स्कन्दतीथ 
स्वन्देश्वर 
श्लेप्मान्तकवन 
श्मशान 
श्मशानस्तम्म 
स्नानकुणएड 
मोदरनांग 
सोमकु/एड़ 


( शेंए ) 

में कैवल एक ही दो तथ्यों पर विशेष विचार प्रभीष्ट है। श्रागे चलकर हम इस विपय पर 
विशेष विचार करेंगे ( दे० प्रागद-वास्त--जन्म एवं विकास )। दूसरे से यथानाम दार्शनिक 
दृष्टिकोण से है जिसका विशेष समुद्धाटन तो आगे चलकर “प्रासाद! शब्द के वाच्यार्थ एवं 
व्यंग्या4--दोनों की मीमासा में होगा | परन्तु प्रासाद के निवेश के प्राथमिक श्रद्ध वास्तु- 
पुरुष-मण्डल की एतद्विषयिणी समीक्षा ( दे० वेदिकी ) में इस दृष्टि मे कुछ प्रयत्न इसी 
पृष्ठ-भूमि पर किया जायेगा। तीसरे अर्थात्‌ धार्मिक दृष्टिकोण से पुन; दो श्रवान्तर शाखायें 
प्रस्कुटित हे।ती हैं. एक तो पौराणिक धर्म में प्रतिषादित पृर्त-ब्यवस्था--देवालय, कृप, 
तड़ाग, वापी आदि के निर्माण की परोपकारार्थ ( धर्मोर्य ) परम्परा तथा दूसरी इसका जन- 
समाज विशेषकर राजाओं एवं समृद्ध एवं सम्पन्न व्यक्तियों पर प्रभाव तथा उनके श्राश्रय से 
इस सस्था का देनन्दिन विपुल प्रसार तथा उसके द्वारा प्रासाद-निर्माण का लोकोत्तर उत्थान | 
ध्न दोनों दृष्टियों की समीक्षा में श्रागे के तीन अ्रध्यायों 'पोशणिकी?, 'राजाश्रयाः एव 
'कोक-धर्मिणी? की सृष्टि को गयी है | 


वेदिकी 

पप्रासाद! या “विमान! देव-गद द्वी नहीं पूजा-श८ भी हैं। इस देश में उन उपासना- 
गर्शा या स्थलों फ्रों, जिनको इस मन्दिरों या प्रासादों या विमानों फे नाम से पुझारते हैं, 
उनके पूर्व भी तो किसी न किसी रूप में प्रजाण्शं की परम्परा श्रनिवार्य थी एी | श्रावास, 
भोजन एवं श्रान्दादन--टन तीन अनिवार्य मानवीय श्रावश्यकतायं फे साथ अर्ध-सम्य 
की अवस्था में सी उपासना भी मानव की अनिवार्य श्रावश्यकता रएी | सम्य मानव की तो 

कप 

वह अ्रभिन्न सहचरी रद्दी--इसमे कसी का वमत्त्य नहीं | 


यद्यपि मानव-समन्यता के विकास में देश-विशेष में उसके भोतिक श्रथवा श्राध्यात्मिक 
इन दोनों पन्नों में श्रन्यतर फे विशेष विकास का संकीतेन किया जाता है परन्तु सत्य तो यह 
है फि जाति-विशेष वी सम्यता एवं मस्क्ृति का उत्थान मौतिक पक्ष की श्रोर विशेष फ्रका 
झथवा श्राध्यात्मिक, देवोपासना का उसमें अनिवार्य संधग रद्य | श्रतः इसी सनातन सत्य 
के श्रमुरूप टस देश में प्रासाद-डेवालय श्रथवा प्रासाद-पूजारहों के पू्े भी कोई न कोई 
प्रवश्य रुस्था या परम्परा थी । उपासना के नाना रूपों में प्रार्थना, यज्च, उपचार, शादि ऐी 
विशेष प्रसिद्ध हैं। हम जानते शी हैं कि प्राचीन भारतीय आयों की उपासना का श्रादिम 
स्वरूप प्रार्थना-प्रधान या स्थुति-प्रधान था; पुनः श्रागे चलकर शआहुति-प्रधान | 'ग्वेद एवं 
यजुबद इन्हीं दो परखणगश्ों का प्रतिनिधित्व करते ४ । ऋग्वेद मं श्रनेक देवों फे प्रति जो 
लुतिया-आचार्ये | उनमें पात्ताप्पति! वी जो प्रतल्पना है यह प्रामाद फे वास्तु मरटल 
अथवा वास्तु शाजीय वास्तु-पुरुष-निवेश-परग्परा वा प्राचीन वीज प्रस्तत करता है। भारत 
फे श्रष्टापत स्थापत्य मे वास्तु-पुरुष-प्रकल्पन स्थपत्ति की प्रथम योग्यता एवं साधना है ( भा० 
घा० शा ग्रन्थ प्रथम, पृ ७१ )--यह एम कह ही श्राये हैं। इस प्रकार हिन्द-प्यसाद 
के नाना निवेशा--बालुननिवेण (झएवकुशा), पीठ-प्रतल्पन ( जगती रचना ), गर्भ गद- 
विन्यास ( धर्मात्‌ विमानोत्तान ), संठप-निवेश, शाला-विन्यास श्रादि की विकसित परम्परायओं 
में बेदिक पृष्ठ-भूमि ने फीन-कीन से इस दिशा में घटक प्रदान किये-- यह पिचारशीय 
एस घध्याय भे इम फेयल वास्तु-निवेश तक ही विवेचन सीमित रखेगें। प्यागे परे 
एतद्दिपयक प्रध्याय मे पपन्‍्य प्रश्नों पर प्रकाश डालेस | 
भारतीय स्थापरप प्रभीय बर्म फे समान एक चानिक संत्कार फलोट्टी०७६ मंष्ट) 
प्रदएणय बास्तु-वाय का करती स्थप््ति 'पुरोट्ित! एसं घारक-यट्पति गपपन्याना फ्े रूप 
फल्वित हू। प्रयन जिप्त प्रशाग यह-रम-फारएट में पुरोहितों भे एक प्रयान घाच्ाई 
( ऋरणा ) ऐता है, जो उस यश का श्रधिष्ठाता-प्रध्यक्ष कशलाता है, उसी प्रदार बातत-पर्म 
भें स्थपति एन उसके घझन्‍्य साभी ( सूप्र-आदी, ततद्फ एर वंधवि 3 भी सप्फ्-आचार्य 


पर हर 


( ३० ) 


की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। प्रासाद-निर्माण मे एक वार नही अनेक वार स्थापक- 
अचाय के निदेश से यज्ञीय कर्मो के द्वारा वास्तु-कर्म को सम्पन्न जिया जाता है | 


वास्तु-शार्र श्रथवा स्थापत्य-शास्र वेदिक वाडमय को त॑च शाखा स सम्बन्धित है । 
तन्‍्त्र ग्रथववेद का अज्ञ है। ऊपर हम निदेश कर ग्राये हैं कि वात्तु-कम यज्ञ-कर्म है 
अतः इस दृष्टि से वास्त॒-शासत्र वेदाद्भू-षट्क में दो अड्ो। की ए४-भूमि पर पनपा है। ये 
दो श्रज्ञ ईं-- ज्योतिष तथा कल्प । भारतीय स्थापत्य मे ज्योतिप एवं कल्प दोनो का ही 
प्रचुर समावेश है ( भा० वा० शा० भाग १ ४ए ५६ )। 


वास्तु पुरप-मण्डल हिन्दू प्रसाद वा नवशा (मानचित्र ) है। नारदीय वास्तु- 
विधान (श्र० ८ तथा १० ) के झनुस,र यह मण्डल यन्त्र है। बन्त्र एक प्रकार को 
रखिक योजना हैं जिसमें परम-तत्व का कोई भी रूप (857०८) क्सी भी पावन स्थान पर 
पूजाथ बाँधा ( यन्त्र शब्द में यम' धातु बन्धनाथंक है ) जा सकता है। इस प्रकार प्रासाद 
के वास्तु-संडल में तदायत्ता भूमि सीमिति होने पर भी इस यन्त्र के द्वारा श्रसीम की 
व्यापकता का प्रतीक बन जाती है ओर अनाम एवं श्ररूप जिस सत्ता को इस मण्डल में 
बराधने का प्रयास है उसकी सज्ञा वास्तु-पुरुष है | इस प्रकार इस मनन्‍्डल के चार उपकरणो-- 
मण्डल्लाकार वास्तु-पद, उसका अ्धिष्ठाता वास्तु पुरुष एवं मन्डल-सज्ाओं में से वास्तु- 
शास्त्रीय वासरतु-पुरुष-कल्पना म वेदिक वास्तोष्यति की पृष्ठ भूमि तो नियत ही है, मन्डलाधार 
'धरा' की दृढता (४६४०॥79) के सम्बन्ध में नाना वेदिक प्रवचन पोपक प्रमाण हे--ऋ० 
दशम १२१-४ तथा १७३-४, श० ब्रा० पष्ठ ११-१५, वाजसनेय-सहिता एकादश 
६६--इसी प्रकार ते० स० एव गह्म सूत्रों में भी निर्देश हैं। महाराज प्रथु के पोराणिक 
गोदोहन श्रथवा भू-समीक रण-श्बत्तान्त का हम निर्देश कर चुके हैं तथा उसके म# पर भी 
इज्नित कर चुके हें--भा० वा० शा० ग्रन्थ प्रथम, प्र० ५८६१, तदनुरूप यह एथु, जो 
वास्तव में धर्मराज ( यमराज ) का मूल-पुरुष (90ल्‍०:४७८) दे, वह श० ब्रा० ( चतुर्विन्‍्श 

२-४ ) के एतह्विपयक प्रवचन स परिपुष्ट होता है । 


वास्तु चक्र-निर्माण के पूर्व यू-परीज्षा आवश्यक ह। इस परीक्षा म भू-कप्ण, 
शंऊुरारोपण एवं समीकरण की प्रक्रियायें भी वेद्क व्यवस्थाय हैं क्यांकि किसी भी यज्ञ- 
सम्पादन में श्रावश्यक यज्ञ स्थल-चयन एव उस पर बेदि-निर्माण--ये प्रक्रिया्थ एक अनिवाय 
अड् है। प्रासाद-निर्माण में ग्रावश्यकफ वेदिक क्मकाण्ड प्राथमिक सस्कार ही नहीं वे 
उसके प्ररक एवं अभिन्न अ्रद्ध हैं। कश्वमहिता (विशति ३-४ ), मेंचायणी-संहिता 
( तृतीय २-४४ ), श० ब्रा० ( सप्तम २ २ १-१४ ) आदि में निर्दिष्ट “प्रम्मि-चयन! के पूर्व 
भू कर्पण एवं अऊुरापण थी प्रक्रिया प्र थपिक मानी गई है। यही प्रक्रेया ग्रागे चलम्र 
प्रासाद निर्माण का भी अभिन्न प्राथमिक य्रजड्ञ ढे। सोम-यज के “प्रायणीय” के उपरान्त 
वेदि-भमि का द्वादश बृपभा के द्वारा कर्पण एवं अ्करापंण का उल्लेग्य है। शम्मि चयन में 
महावेदी के निमाण एवं यज्ञीय-भूमि पर अग्रकुरापण स लगाकर “मड्लाऊर? की प्रक्रिया 
पूजा-बास्तु का सदेव अभिन्न श्रज्ञ रही (कामिकागम ३१ १८ )। ग्रभयवेद (पंचम २५, २) 
का भी तो यही उद्धोप है | 


( ३१ ) 


प्रासाद के गर्भ-ण/ की बेदिकी पृष्ठ-भूमि में बेदिक-वेंदि का अऊुरापण मूलाधार 
है) प्रामाद का कलेवर, जो इस गर्भ से ही विकतित द्वोता है, भूमि के तत्व को आत्म- 
संतत्‌ ही नी करता है वरन्‌ उसे दूसरे शी तत्व मे परिवर्तित कर देता है। भू पृथ्वी ) 
समीकृषत होकर “भूमि! ऋएलाती है। प्रासाद का आकार नू-शक्ति से उत्पन्न ऐोता है परन्तु 
उसका रूप भूमि पर गिवेश्य पद का अनुगाम। है। श्रथच भू चणणु, भू-समीकरण एवं 
अऊरापंण के साथ साथ “भृतजलि! की पुरातन प्रथा भी स्मर्स्एय है। निवेश्य प्रास,द- 
पद (धा6 ह्ा० ० (४९ थलागए०) के निवासी भूत गयुं (इछ्रत७) की वर्दहों ले उनकी विदाई 
ही श्रभीप्ठ नहीं है वगनः चयित पद पर प्रथम वलि भी है जिससे निगरर परमेश्थर थी 
सागर प्रतिकृति प्रामाद उस स्थल पर पनत्र सद्छे। शा» ब्रा० ( अथम २, ३, ६-७ ) एसी 
तस्य की ओर सयेत करता है। इसी पुरातन परम्पग के अनुरूप मयमत ( चतुर्थ १-८) 
वा निग्न प्रवचन उल्लेख्य है; 


ग्राकारवर्णशब्दादिशुणोपेत. भुव, स्थलम्‌ । 
संग्रप्त म्थपति पाज्ञों दत्वा दुवचलि पुन; ॥ 
स्वम्तिवाचकघोपेण जयशब्दाडिमगझले । 
अ्पक्रामन्तु भुताती देवताश्च सराज्षसा ॥ 
वासान्तर चघमन्तवर्सात्‌ कुयों भूपरिग्रदम। 
इत्ति मन्त्र समुज्चाय विदििते भूषरिगम्रहे ॥ 
ृष्टया गोमयमिधाणि सर्वधीजानि चापचेत | 
हृप्टवा तानि विहठानि फन्रपफ्रमतानि च ॥ 
सयृपाम्च सवासाम्च नययो ग्रास्तन्न चासयेत | 
यतो गोभि परिक्रान्तमुप्नारोश्च पूजितम्‌ ॥ 
पहएधृपनादेश्च निधाततं हलुपी कूनम्‌ 
पर्स बक्त्न-च्युनेि; फेम: ससस्‍्कृत प्रस्तवरपि ॥ 
स्रत्त गोमृश्रसेफाय गोपुरीप, सलेपनम्‌। 
स्युतगेमन्थनोद् रे गह्पिदे, करत को तुकम ॥ 
ग्रोगन्घेन समारिए्ट पुण्यतोये, छुे पुन, । 
ममम्मृति का भी समसन ग्राप्त ४ : 
समानतनोपासनन सेफेनोस्ज्ेसनेन. चा। 
गया घ परियारिन भूमि सुदयधि पथ्रमि ॥ 
संगमु८ +-- ६२४ 
सूनय पथ की पुरातनन प्रथा पर सानंसार या संत भी यवर्जविप ई--छय० 
श्र, थू रपाताद प्रांत् दा व रमाूः 
प्रायाट के आध्यात्मिक, धाधदतवि # ऐव कीच हे फणे दे 
प्री चोद पार पममीरता-- ऊाट्ट रतरड़ पर शूमिट ः 
एप की पर पस राय की सब इपररतता के टिये शृ-गमीए रे ( पद हा गादारनयुना ) 


( र:ेरे ) 


प्रभम श्रज्ञ है। महात्मा बुद्ध के जन्म के श्रवसर उनके चरणों के सपशे के लिये प्रथिवी 
अपने आप बराबर और कोमल बन गई जिससे भूतल पर धर्म चक्र का सावभौमिक प्रचार 
सुकर एवं सफल द्वो सके | 

यज्ञ-वेदी के समान यह प्रासाद भी वेदिका है। श&» ब्रा० ( प्रथम २ ५ ७ ) वेदि 
की ब्याख्या करता हुआ उसे देव-भूमि बताता है। देवों ने सम्पूर्ण प्रथ्यी को ही यहाँ ( यज्ञ- 
बेदी के चारों कोशों पर ) पर लाकर रख दिया है। इस दृष्टि से 'वेदो' एथ्बी का प्रतीक! 
(5एगा००) है | ऐेव-भूमि 'वेदी' एवं देवालय 'प्रासाद! का यह तादात्म्य कितना रोचक है | 
प्रासाद का प्रादुर्भाव यज्ञ-वेदी की पुरातन परम्परा का ही प्रोल्लास है--यह शन -शने, हमारी 
मप्र में आ। रहा है ! 

प्रासाद के वास्तु-पुरुष-मएडल के ओपोौद्धात्तिक प्राचीन मर्मोद्वाटन में एक तथ्य 
ओर यहा निदश्य है, वह यद्द कि सूर्योदय के साथ इसकी शझ्ानुपगिकता सकेतित है ] सुश्री 
कुमारी डा० क्रामरिश (56८ प्र ए' 9 7) का एतदू-परिपयक्र निम्न उद्धरण बडा ही 
तथ्योद्घाटक हैः -- 

“6 5प्राप8०९ ० ही वात, गा 0 ्रत0वग्रार्ं वशतात्वा] 08009 , 5 ९- 
ह8त60 85 तैढाग97९ब्वाटवे 09 5प756 बवएते 8ग्राइडा, 97 धार एणाड छीछाढ पीए हा 
गुएएगालाएए व्ाराहुढ5 दवी7०ए९ बगोपे 5 760७ पी 07200, 79 पार जिन गोरे 
(९5६ 270 250 )9ए पाए ऐरठण॥ थाष 80707 907 ६5 परीढाए्श076 729765९गा८१ 7ए 
प्री 060ए/97 67 प87009]3 0 8 540०76 [४ 44--7%6 इतुपाठ८ 0056 70॥ 7९7० 
706 ०0 6 पाढ द्वार. ॥ टण्गाहट(5 णील 4 एणा5 ८5६80]5॥९८0 9ए (॥८ 
ए#एागर7ए एथा5ड 0 ०07०॥65, 6 3एएवाला। इप्ञातहढ बाते 5एाइट 905, जिब5 
गाए 2०५, थाते 50प॥ 2॥0 एिणाप ॥6 ९०70 7$8 गीहाएतिल ट्वोी6त ९((एव्वापण॥75ँ 
छिषा-टणा672८6 (२ए जे 58 3) वात 35 5ए70८4ए 5६॥6फ77 285 ए7"फ्ाएानएवव400, 
"07285 ९००ाग्रतढलात ग्रा ॥52 6 शावएरए 0 पाल ट्वाएी ॥8 टालावक, (२९ ४ 
89 4, 5 छ एशाव३व] 37)] 76 ३0लापरीट्थ07 66 ए6 इचृपा८ छाती पी एट0 
35 ॥] 98]068 0ग)9 छाते 900 था बाय थ्ातवे 000085 ६० "6 $एश9०ाडया 0 पल लागत 
पल 7॥6 ४८०व 7९97९5८०5 छशाते 5५ ]९एशाहत €७7४), 3 [29८८ ० इ््याव०6 07 
0०737 70 एगा 0 6 ए]०पावे शाठपांत 7.56 700ए6 ॥, 67 ॥ एए55 4070 पक्‍टाट 
प्राढा (6 2०05 8६८८३१६८ते ६0 ॥0९98 एटा (8 8 व] ३ | व-2) ॥76 9०, 6 €०7 
9]॥0प्री8 96 €एटा वबावे गिता 67 4 4५ तिह शताधाहु 976०९ ० धार 35८८॥( (8 3 
ए 5 2 ]00 ाढल ॥॥7% एलाएफ्टलशा था 6००७ गाते गा6 लाते 5 धार गइटटला[ 
57९(८ी९५ पए७ ते पर(0 "979०८, (6 पर(/टातार्ता5(८ एटछए0॥ (ल्वापफ50). फणा वा 
बोड०व 64305 तैठरशाफवा वे बाते 70५0 ठग्र वात व धार लाएं 795व05 लेैटएचॉ।00 
वर एकच्ञपचुपा पच्कच्तेग्रद्ातेब[3, 6 (पाए6-तावहु बाय गाते ग्ाटवफ्ाएडटव जोश 
35 ]80 000 ०णा ४४6 पिया जावे ]९एटों ए70पघ0, ॥६ ॥५ (॥6 770]।0 ०८७०४) #00704[(07 
0० हर >प्ा।08, 8 ९९१5६ 070 ३५०ट्मा गगापे 405 970९लाणा गा लवण 

ऊपर ऋगवेद की 'नगयुन प्टि! में प्रथिवी-मएइल श्र्थात्‌ वास्तु-मण्डल की वैदिक 

2-भूमि का थ्राभास दिया जा चुका है| श्रय यह देखना है फि वास्तु-शास्तों में प्रतिपादित 
माना श्राह्ृतियों के यासउ-मण्डलों मे व दिक उत्पत्ति-प्रसति कष्टा तक संगत होती है? 
वास-पर्दा के अनेक आकार मे चतुआक़रार एवं गोलावार सर्याषिफ प्रसिद्ध हैं। ये दोन 


( रे३े ) 


श्राकार भारतवर्ष की वास्तु-कला में वेंदिकवेदिका एवं श्रग्नि से श्राये हैं। वेदिका एवं 

श्रम दोनों ही एक ही संज्ञा में हैं। वास्तु-मस्डल के चतुरभाकार एवं वतुलाकार के वेदिक 

जन्म के सम्बन्ध में हम इसी अध्याय में झ्रागे दूसरे स्तम्भ में विशेष विचार वरेंगे। यर्टों पर 
५ 

प्रथम वास्तु-पुरुष के वेदिक जन्म पर थोड़ा सा ओर विवेचन वाद्धित है। 


वास्तु-पुरुष “वास्तोष्पत्ति' नाग्रक प्राचीन वेदिक देवता का ही शआ्रावान्तर रूप है। 
रुद्र-प्रजापतति ने उपा के साथ शादी वी और उससे चार पुत्र उत्तन्न हुये | चोधे का नाम 
वास्तोष्पति या रृहपति-श्रग्नि नाम पढ़ा। सायणाचार्यथ (दे० भाष्य ऋर० दशस० ६१.७) 
ने इसकी “यज्ञ-बास्तु-स्वामी' यह संज्ञा दी है। जो यज्ञीय-कर्म वा रक्षऊ था एवं यश्ञ-बेंदरी 
का अ्धिनायक था वददी श्रागे चलकर सभी भवर्नों के पदों का स्व,मी बना। 


७. 


वास्तु-पुरुष में असुरत्व का आदियमाव भी वेंदिक है] बने तो अपनी मोलिक 
(णागहाग्रश) प्रकृति (459०८) में 'ग-र॒ज्ञक' के रूप में प्रकल्पित है (दे० निरुकछ्त दुशम० 
१६), परन्तु वह ओर सभी रूप ले लेता है ( दे० ऋ० सप्तम ५५,१, पा ?० यु० दतीय 
४.७ ) | वह रुद्र है अ्रतएव वह प्रथिवी पर फेलता है जदों पर उसऊा आधिराज््य श्रगि के 
श्राधिराज्य से एकान्वरित हो जाता दे क्योंकि रुद्ग एवं अ्रम्ति तत्वतः एक ही है--( दे० भा० 
वा० शा अन्य चतुर्थ पृष्ठ ६६ )। 


अग्नि का कार्य-त्षेत्र (छजञाट्ा८) भू पर है ( निरू० सप्तम ५, ) ऋगवेद। (दे० प्रथम 
६०, ४, पंचम ६, १-२६ ७०६; ८-१ तथा पष्ठ १६, २४, «८, प्- ) में वह 
“गहपति! थवासक श्रादि संजाश्रों मे संक्रोतिंत दे । ऐदतरेय ब्राह्मण (प्रथम ५०२८) उसने देवों 
में व! के नाम स पुकारता है। अ्रष्ट वसुओ्रों के कार्य से हम परिचित ही है। शतपथ 
ब्राहयणु ( दे० पछ १०२०६ ) इन वसुझों को मानवो को बसाने का सा खाउता है | श्ररिन, 
इन्द्र, प्रजापति, सोम श्रादि देवता वसुओं के नाम से उद्घोपित #िये गये ई | 

पग्वेद (पप्ठ ४६ ६) में प्रजापति, सोम, श्रमि, घाता छुए-पति के रूप में सम्पोधित है, 
ये सभी ब्रसुदेव “वास्तु-मण्डल के अभिन्न एप प्रधान पद-देव पश्रकल्पित विये गये हैं | 

वास्तोष्पति ( अ्ग्नि-प्रजापत्ति ) भवन का स्वामी है ओर प्णित्री गट-त्वामिनी | 
यास्तु-स्वामी वास्तोष्पति एवं वासत्वाधार घरा वा यह दाग्पत्य सम्बन्ध वास्तु बर्म थे अभिन्न 
प्राथमिक पप्रग भू-कर्षण, समीकरण पआरादि प्रक्रियाश्ों से उपदुक्त रू पर प्रठुगपंण एवं 
ग़र्भाघान का सर्मोद्धाटन बरता है। श्रतएवं वास्तु-प्रता एवं बहु-प्रत्मा दोनेे ही प्रान्वद- 
निर्माण के वास्तु-कर्म के प्रभिन्न अ्ग है। सुश्री फगाज्यि ने (दै० तर पा कु 46) में बास्तु- 
पुरुष की इस दृष्टि से जो व्याख्या की है व हितनी श्ोत सी एवं सझयो है; 
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बफ एव गात्ट ग्रातारट, गा <णाचाटप्ट लिए (एस वा) उशच्तर 99 क, 3६ पैड ता 
[॥6 शिपाापर१, छाप्टा 


( दे४ ) 


अष्टाड् स्थापत्य का प्रथम श्रद्ध ( “तेध्बड्ड' प्रथम प्रोक्त वास्तु-पंसो विकल्यना' 
स० सू० ४८-२ ) एवं हिन्वू-प्रासाद-निर्माण को पूरी की पूरी इन्जीनियरिंग (९ ''७४७०- 
7099) वास्तु-पुरुष-मण्डल के तीन मौलिक स्वरूप हैँ--परा, सूकर्म तथा स्थूल। 
मण्डल (चतुरश्आाक्ार पद) उसका स्थूल रूप है जो वास्तव म॑ वास्त॒-पुरुष एवं उसके विभिन्न 
श्रगों पर अ्धिष्ठातृ-देवगणु ( सूक्ष्म रूप ) तथा उनसे प्रतिकल्पित निराकार ब्रह्म का 
परम तत्त्व ( पर? रूप--]०६७७॥9आ०४] 2576८४) का ही प्रतीक है। वास्त॒-पुरुष-मणडल 
के तीन अज्ञों-वास्तु (परा ), पुरुष ( सूक्ष्म ) एव मण्डल ( स्थूल ) की दृष्ठि स यह 
व्याख्या है। अ्रतः मण्डल ( स्थूल रूप ) को पृष्ठभूमि पर प्रविवेचन प्रथम प्राप्त था | 
परन्तु एतिहासिक दृष्टि से बेंदिक वाड्मय में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ के 
अनन्तर ही वेदाड्ञ- सूत्र-अन्थ ( अर्थात्‌ कल्प एवं ज्योतिप ) का परिगणन किया जाता 
है । वास्तु पुरुष में प्राचीनतम वेदिक देव “वास्तोष्पति! का सबतो बिलास होने के कारण 
हमने वःस्तु-पुरुष मण्डल के सूक्ष्म रूप पर प्रथम प्रवचन किया। जर्टहाँ तक उमके 
नाना अड्गभो के अ्रधिष्ठातृ-देवगण की प्रविवेचना है वह हम श्रपने भारतीय वास्तु शास्त्र 
ग्रन्थ प्रभम--बा ० वि० एवं पु० नि० पू० १५१-७ में कर आये हैं। रहा परा? रूप श्रर्यात्‌ 
वास्तु उस पर भी हम कुछ निदश कर चुके हैं ( वहीं )। यहाँ पर वास्तु पुरुष मण्डल के 
स्थुल रूप श्र्थात्‌ पद-चक्र की मीमाता विशेष श्रभीष्ट है | 


इस स्थूल रूप की मीमासा में धपरा-रूप' ८वास्तु” पर भी थोड़ा सा उपोद्धात आवश्यक 
है। (वास्तु! वस्तु का विक्रास है एवं निविष्ट पद (?]077०० थआ०) की सज्ञा है। इसका 
मोलिक आकार चत॒रश्न है। वास्तु सनियमित सत्ता के विस्तार का प्रतीक है श्रोर इसी 
हेतु उसका “पुरुष! के साहश्य में प्रत्यक्तीकरण किया जाता है। विराट पुरुष--पुरुष को 
मूर्ति श्रोर निविष्ट-पद दोनों एक हैं एवं तदात्मक भी हैं | 


'मरडल' से किसी भी आयत (?गए8०४) का सकेत हो सकता है। वास्तु पुरुष 
मण्डल का मोलिक शआ्आाफार तो चतुरश्न है परन्तु इसे किसी भी समानजत्तेत्र वाले आ्राकार-- 
त्रिकोण, पटकोण, श्रष्टकोण, व्तुल श्रादि में परिवर्तित किया जा सत्ता है । 


हिन्दू स्थापत्त्य में वास्तु-पुरुष-मए्डल का किमी भी भवन के पद विन्यास (87८ 
097), स्थान-निवेश (7०४४१ छाथा) एवं श्रन्य एतद्सम्बन्धी विभाजन यथा एल्मप्थो 
5८८।०॥ के साथ बसा टी सन्बन्व है, जेसा गीत एवं रागों का। वास्तु शास्त्र में प्रतिपादित 
तलच्छन्द अथवा श्रधश्छुन्द एवं ऊर्ध्चच्छुन्द का यही मम्मे है। इस दृष्टि से हिन्ठुओं की 
वास्तु-कला के सभी वर्गों के भवनों के विन्यास में वा० पु० म० एक प्रथम एव श्रभिन्न 
ग्रंग है। भवन के सभी विन्यास-पद, स्थान, उध्यन्छुन्दा दि (४८४८४ 270 ]077207(9] 
६८८७०॥७) का वा० पु० म० ही नियामक दहै। हमे श्रव यह देखना है कि इसकी प्र४-भूमि 
में बेदिक जन्म (४८१३८ ०7877) कहाँ तक संगत है । 

यह पीछे निर्देश किया जा चुका है कि वा० पु० म० का मोलिक ग्राक्तार प्नतुरश्रः 
है। यह आकार भारतीय स्थापत्प का मूलभूत श्राकार है| यृत्र-प्रन्थों ( दे० वोवा० श० 
सू& प्रथम २२ र८ ) में चतुरक्रीक्रए? पर प्रवचन दे । “चतुरश्रीसरण? में 'बरतल' निहित 


( ३४ ) 
शोर उसी 'वर्तला से थी चतुरभीकरण! प्रतिफलित होता है । चतुरक्षाफार नियामक है 
श्र उदीयमान जीवन का प्रतीक दे श्रोर मृत्यु के बाद भी जीवन की पृणता | 


चतु॒रक्ष' श्रोर 'बतुल' ये दोनों ही आकार वेंटिक चिति--श्रम्रि (776 &0७४) से 
आ्राये हैं श्रोर भारतीय स्थायत्य के मूलाधार श्राकार वन गये ई। प्राचीन-इण-शाला वी तीन 
वेदिकाशों [ मध्य में पूर्व-पश्चिम रेसा (प्रार्चीन वश ) पर स्थित दो, और एक दत्तिप्णमुखी 
रेखा पर ] से हम परिचित ही हैं। इनम यायुक्त पृव-पश्चिम वाली चेदिकाओं में भे 
पूर्व-यांणुस्था वेदिका चतुरआ होती ६ शऔऔर पश्चिमकोंशस्या वेदिका बतुला। चतुस्था 
पर पआ्राइवनोय” श्रग्नि तथा वतला पर “गाहपत्य अग्नि प्रण्ज्यलित शोती दे । तीसरी बेदी 
वी श्रर्नि का नाम दक्षिणारिस दैे। इन तीनों के आ्राधिराज्य क्रमरः द्यो:, पह्यथिवी एव 
प्रन्तरिक्त है ( श० मरा० द्वादश ४,१,३ )। वशशाला ( विशेषत्तर्सोमादि यर्शों में ) में श्रन्य 
अनेक वेदियाँ पिनिर्मित होती दे लिनकी प्रायः सभी की आदऊक्वतियाँ ध्वतुरक्रा? होती हैं - 
उत्तर-त्रेदी ( जो सरंश्रधान वेढी है ) एवं पआ्राइवनीय पश्रग्नि की वेदिक़ा वी तो श्राइ्ति 
चतुरञ्ना है ही उ० बे० को नाभि! एवं (उस को भी वद्दी श्राहृति सोती 

ग्रथच इन सभी नेत्यिक यों की वेदियों ( श्राट्यमीप, गाईपत्य एवं दक्तिणा ) 
एव नंमित्तिक ( सोमादि ) की वेदियों ( मद्रावेशी या सोमिंकी तथा उस पर उत्तर-पेंदी 
श्रादि ) की निर्मिति, श्राकृति एवं प्रयोजन सभी प्रासाद-निर्माण के लिये मूलाघार प्रदान 
बरते हैं। वेदिक परम्परा में वेदी प्रणथिवी के प्रथुल विस्तार का प्रतीक है, यशीय वर्म्राणद 
को तो वह च्ेत्रमात्र है। इसको श्रारृति बदलती रहती है। सीमित क्षेत्र का यह उपलब्ण- 
मात्र हे न कि निश्चित श्राकृति| शा० ब्रा० ( सप्तम ३-१-२७ ) का यद प्रवचन क्वि- बेदी 
पृथ्वी हे श्रीर अन्तर्वदी यो.--क्तिना संगत है | 

द्िन्द प्रासाद की पृष्ट-भूमि में यह बोदिफी चनुरक्ना वेदी हूं पायन ज्चेत्र प्रदान करती 
है। एथियी का वतुल रूप पिरोहित ऐकर थी, को पूणता में परिणुत हो जाता है। प्रतएच; 
उसी पूणता फे प्रतीकक्‍त्य म॑ उस चतुरभ्रा परिकल्पित जिया जाता है। चतुस्थ्ा बेदी एप 
व्तुला प्थियी का श्न्परोन्य तादात्म्य इसी मम का प्रतिपादक हे | 

अथच यागोपलाजशिक एवं प्रासाद वास्तुक चतुरभावार पुन; नाना '्राद्रार्रों में 
परिवर्तित ऐोता दे। यद् परिणिति एकमात्र वास्तु शाज्ीय परम्परा पी नही जिएगे एक 
लगाफर ३२ तक (दे० मानसार ) फे बास्तुनयदों की नानाहुति-निनिति प्रतिषदित है| प्रषितु 
धूप्र साहित्य ( दे० वीधायन शल्बसूत्त श्रादि ) में भी यह परम्परा परा्रय्नित ते चुह़ी थी । 

प्त्तु, प्रव इस सम्बन्ध में ग्रवंशप कपन (प्रालादझांलु--हून्म एपं दिज्विमा 
नामक आगे छे श्रष्याय में दिया जायेगा, परन्‍तठु सदिक सेदि-ना के प्रतिपादर शल्दसूपों 
( जे) इल्प-यूपी फ्ले टी प्र्यान्त्र एड ए ) मे बाण त नाना टयांग्रयां ९ बह 202 पद्ताएए। ) 
पर छठ पिशेत एेत यहा प्रायरघक ऐ। टा० झाचाय ( दे० ले 8.7. & 9 63) 
डाक है| लिपते ६ +--प्तरार ८जाइाएटाएणा ० पीरतर शॉे।85, 5 ))॥८७ ५००३८ 
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हिन्दू सैस्कृति एवं सम्यता के विकास का आभास देने वाले जिस वाइ्मय का क्रमिक 
निर्माण सनातन से संक्रीतेन किया जाता है उसमे 'श्रुति! ( वेद एवं वेदाज्ञ ) के अनन्तर 
'ह्ृति! ( मन्वादि-पर्मशासत्र ) का क्रम आता हे पुनः पुराणों का | परन्तु स्मात एवं पौर णिक 
सस्थाश्रों में विशेष अन्तर नहीं है। सत्य तो यह है कि पुराणों ने श्रोताचार ( जो एक 


प्रकार से विशिष्ट या शिष्ट जनों का श्राचार था ) की ही भित्ति पर शीत स्माते सस्थाओं का 
गवीन रूप ( पौराणिक रूप ) प्रदान किया | 


पुराणों की महती देन 'सामान्याचार' है जिसमे आय एवं अ्नार“ं--ह्विजाति ६ ब्राह्मण, 
छुत्रिय, वैश्य) एवं शूद्ध तथा पुरुष एवं स्त्री समान रूप से भाग ले सकते थे। इस तामान्याचार 
में 'देव-भक्ति! एवं तदनुरूप 'देव-पूजा? की संस्था सर्व-प्रमुख संस्था थी। त्िमूर्ति - त्रह्मा, 
विष्णु एवं मद्देश की कल्पना एवं तदाधार वेष्णव एवं शेव धर्मादि नाना उपासना-मा्ग एवं 
तदनुपड्धिक देव-विशेप की परम प्रभुता एवं तत्सम्बन्धी अवतारवाद, उनकी नाना लीलार्यें 
शआ्रादि की बढ़ी बड़ी अनेक शव्खलायें निर्मित हुई। 


पौराशिक धर्म क्तिना पुराना है, पुराणों की रचना कितनी पुरानी है, पुराणों का 
प्रतिपायय विपय क्‍या है, पुराण एवं वेद में क्तिनी घनिष्टता है, पुराणों की सख्या एव॑ पुराणों 
से सम्बस्बित अन्यान्य श्रनेक कौन कौन विपय हँ--दत्यादि प्रश्नों की समीक्षा क्ञा यहाँ पर 
अवसर नहीं है। यहाँ प्रकृत प्रासाद वास्तु के विकास में वेदिकी देन के उपरान्त पीौराणिकी 
देन क' समीक्षा का श्रवसर है| श्रत इस सम्बन्ध में स्ंप्रथम हम उस आधारभोतिक 
दृष्टि-कों एँसे विवेचन करेंगे जिससे पुराणों में प्रतिपादित पृत॑-घर्म के प्रचार भे देवालय- 
निर्माण की पर*परा पलन्लवित हई | 


९ *ई जी >> 
“ष्टापूर्त) की संस्था पर हम्र बहुत बार निदश कर चुके ६ं। यहाँ पर थोड़ा विस्तार 
से कथन शथ्रावश्यक दे | 


'ट्ष्टादृर्त) बेस तो ए.# शब्द है परन्तु इसमें दो भाग हूँ। इष्ट + पूर्तए--प्रथम वा श्र्थ 
है यज्ञ सम्पादन ( हट या ) तथा पृ श्र्थात्‌ पूरा किया गया भरा गया (एशा०॥ 5 
4]20) --(8707[प0%) 465प)( 00 गराढता 06 (0 परद्याड छल्कतठिए्वाट९5 0 53९०07८25 
बाते लावा) 6 बल शा, से, [0 ४० 2, 9४ 2, 9 843 


(2 प्टापूती थी सभ्या अत्यन्त प्राचीन इतिहास रफती है। ऋग्वेदादि वेदिक साहित्य 


में भी इस शज्द का संकीततन हुआझा है -- 


( ४१ ) 


( ) सद्नच्दस्व पिठृप्ति: से ययेन इण्टापूतन व्योसना। 
ध्य० १०,१०४, धर 
(7) इशपू्े '* *नः पितणाममु उदे हरसा दब्येन। 
है 
अप ० २, १२९. ४ 








न श्र कै कक च् 
(॥7) यद्ागस्ड्डात विभिदवयाम रिष्टापू्त.. छुशुतादाविरम्मे । 
““यट्टिय्ट यरपरादाय यदद्स था शा दक्षिणा। 
गिनिर्न्‍ेश्वकर्म कं हु जा 
तदरिनिउश्वकमंण, सुयदबेपु नो. दभत | 


ह० सं० &, ७, 3, १-३ 
(9) उद्वुष्यम्वास्ते प्रतिन्ागृद्दि स्वमिष्टापूत समजेयामर्य च॑। 
बॉम० सं० १२, »४ तथा ६८ ६१ 
(9) इष्ट पूर्त शश्बतीनां ससानां शाश्यनेन इविपेट्टानस्त लोक 
परमाररोह | ते ० ध्रा५ २, € $ 
(ए१) हृस्यददा हस्यभथा दृरपपयथ इति ग्राह्मणो सायेन | 
इंष्टापूत थे ग्रा्णणत्य | हशपू्तमंदेस से समर्थयति ॥ 
स० मभ्रा० ३, ६, १४ 
इसी प्रकार फठ एवं मुग्डक ग्रादि उपनिपदों में भी दृष्थपूर्त! शा निर्देश है, -- 
प्राशाप्रतीत सम सूनृतास्चेष्टापूर्त पुप्रपर्शेश्च. सपनि । 
एचदवुटफे पुरपस्यास्पमे घसो यस्पानग्नन वसतिव्राद्यणो गसृद्दे ॥ 
फठोप० १. १, ८ 
इृष्टापू्त मनन्‍्यमानावरिष्ठ नान्यच्छयो वेदयन्ते प्रसदा, 
नाकप्य पृष्ठे ते सुरुनेषनुभूल्येम॑ लोक ह्ीनतर  चायिशन्ति ॥ 
मुणझ० $ २ १० 
मद्ाभाग्त वी इष्टापर्त पर निम्नलिसित भरती मुनिये -- 
एकाप्िकर्म हवन प्रेतायां यश हयये। 
शन्पर्देधों व. यहानमिप्टमिस्यभिधीयते ॥ 
शप्षप्रदान पारामा; पू्तमित्यभिभी यमने ॥ 





स्पृतियों में उप्ट एवं पृत ( स्प्टापूतत ) दोनों यो सामान्य सहया पर पष्ठ प्रराचन 


प्राप्त ऐोते ईँ,- 
पदयेप्ट घ पूछ घ नित्य दृ्यादतर्द्रित । 


एने शाहयेति भरने स्थागदथग; ॥ 

दानधमं निपेवित. निमरिधुपापिशइम | 

परितुप्देन भाउेल. पाध्रसासथ शमेस, व 
समनु० ४ २२६०-२७ 


परत, ऊरर एक सरेस किया जा सका है लि पौराधिफ सम की सउलोन्टती विशेन 


ग़नन्धर्म (?6फछॉ7 कटाहाणा) है। इसमें शूद्ध भां भाग ले रे इने थे। हि रा उद्गोप दे 


( ४२ ) 


इश्टपूर्तो.. द्विजतीनां धर्म सामान्य हृष्यत्ते | 
झधिकारी भवेच्छूदो पूर्त धर्म न वेदिके ॥ 
इस शअवतरण से जहा पर पूत्त-धर्म की सामान्य सस्‍्था पर प्रकाश पढ़ता है वहाँ इष्ट- 
धर्म वेदिक है एवं पूर्त घर्म पोराशिक--यह भी परिपुष्ट होता है) अतः निष्कप यह 
निकला कि पौराशिक पूर्त-धर्म में 'देवतायनों! का निर्माण प्रमुण्न स्थान रखता था | 
पू्त-धर्म की परम्परा अपेक्षाकृत झरवाचीन नहीं समकनी चाहिये। जिस प्रकार 
पुराणों की परम्परा को अपेक्षाकृत नवीन समभता श्रामक है। पुराण (पुराना इतिहास) भला 
श्रवाचीन श्रर्थात्‌ नवीन या श्राघुनिक केस हो सकता है १ उसी प्रकार हमे पूर्त-वर्म को 
नवीन संस्था नहीं समझनी चाहिये। वेदिक-बाड्भमय से उद्घृत ऊररी अवतरण इस तथ्य 
का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अव प्रश्न यह हे कि तथा-कथित पोराशिक पूर्त-घर्म कष्दों तक 
जाता है ? कल्प-सूत्रों के ममज्ञ विद्वानों से अविदित नहीं कि उनमें श्रोत-सूचों के अ्रतिरिक्त 
घम-सूत्रों एव णहाय सूत्रों का भी समावश है। धर्म-सूत्रों एवं गह्म सूत्रों में दानादि महात्म्य 
के साथ-साथ प्रतिष्ठा (देवतायतन-निर्माण ण्वे मूर्ति-प्रतिष्ठा “7 #0फ07086007 ० 7८प्ए0१0५) 
एवं उत्सर्ग (वापीकृपतडागारामादि का परोपकाराय निर्माण--१6०८४0००॥ ० छ८5, 
प्था:8, 02705 ९० 07 70 7९०९६ ० ४76 9पर०)॥0) को परम्परा पर पूर्ण प्रवचन है । 


जेमिनि-पूत्रों (१९, ३ २) की व्याख्या करते हुये शबरस्वामि का भाष्य इस पुरातन 
परम्परा को वेदिकी संस्था के रूप में परिकल्पित करता है जहाँ पर प्रतिष्ठोत्संग के स्मृ ति- 
नियमों में वेंदिक प्ृष्ठ-भूसि प्रतिष्ठित है। शबर ने ऋग्वेद को 'धन्यन्निव प्रपा-/-१० ४ १ 
तथा “भोजस्येद पृष्करिणीव!'--१० १०७, १० आदि का उल्लेख फ़िया है | विष्णु-धर्म-सूत्र 
(श्र० ६१ १-२) ने कूप एवं तडाग निर्माण की जो प्रशमा की हे वह उसमें पाप-प्रत्ालन 
एवं स्वर्गारोहण दानों टी लम्य ई । 


शा० 7० सू+ (३ २) में प्रतिष्ठोत्सग की पद्धति १२ सवप्राचीन प्रवचन हैं। ग्राश्व ० 
गृ० सू० (४ ६) तथा पा० णए० सू० परिशिष्ट मे भी एतत्सम्वन्धी विवरण भरे पडे हैं । 
पा० परिशिष्ट का निम्न प्रवचन कितना प्रामाधिक है -- 

'झथातो वापीदकृपतडागारामद्वतायतनाना प्रतिष्टापम व्याख्यास्यामस्तन्नोदगयन 
आापूर्यम।णपक्ते पुणयाहे तिथिवारनक्षत्रररणे च गुणान्विते तम्न वारुण यवमय चरु श्रपयित्वा- 
ज्यभागाविष्टवाज्या टतीजुहोति छत नो प्यग्ने सत्थ नो प्यग्ने इम मे वरुण तर्वा यामि ये ते 
शतसयाश्चाग्न उदुत्तममुरु द्वि राजा वरुणस्योत्तस्भनमणतेरनी डिमिति दशच हुत्वा स्थाक्ती 
पाकस्य जुहोस्यग्नये स्वाहा शतक्रतवे स्वाहा व्युट्टय स्वाह। स्वर्गाय स्वाहेति यथोक्त स्विष्ट- 
करप्र!शनान्ते जलचराणि किप्त्वालकृत्य गा तारयित्वा पुरुपसूक्त जपन्नाचार्याष वर दश्वा 
कर्णचेष्टकी चास(प्ति घेनुदक्तिणा ततो ग्राह्मपभ्ोजनम्‌ । पार० शु० परिशिष्ट ।? 


अस्तु, सस-्मस्थी के उसी प्राचोत खोत ॥ प्रत्रिष्ड। एवं उत्सग क्रो महानदी बह 
नियली नो पुराणों के सागर मे मिली | पुराण। में ट्स पद्धति पर वृ ह विजभ्मण हृथ्रा। 
झरगित पुराण (अर ६४), मत्प (झा. प८) थआदि में ये विवरण द्रष्य्व्य है। तनन्‍त्रों एव 
क्षागर्मी ॥ भा यहीं गाया ऐ। परसरास आदि तन्य-प्रन्थ एवं कामिकादि श्रागम सन्‍य सभी 


( ४३ ) 


प्र यप विकास पराश्मष्ठा तक पहुँच गया। काज्ञान्तर पाकर अयाचीन समय में प्रतिप्ठा- 
सम्बन्धी ग्नेक प्रतिष्ठित स्वतन्त्र ग्रन्य भी लिसे गये जिनमें श्रपग्क, ऐेमाद्वि, दानकरिया- 
कीमुदी, रघुनन्दन का जलाशयोस्सर्ग-तत्य, नीलकएठ के प्रतिष्ठा मयूख तथा उत्सगे-मयूरस 
थ्रादि विशेष उल्लेख्य ई । 
बेमे तो प्रतिष्ठा से तात्पर्य चर्मार्थ-ममप णु (१८८३ भा।एु ६० ७३९ 9प्रणा८ पष्टट) 
है, परन्तु प्राचीन घर्म-शास्तरों के अनुसार यद्द विधिपूर्वफ होना चाहिये-धरत्तिष्ठापनं 
सविभोत्सजैन मित्य:-- दान क्रिया-+मुद्दी | 
प्रतिए्ठा-पद्धति फे चार प्रग क्रमशः ई--सकल्प, होम, दान तथा दन्निया एवं 
भोजन | उत्सग एवं दान में थोड़ा सा श्रन्तर है। उत्सग भी दान है परन्तु दान व्यक्तिगत है । 
ग्रतः उसका भोग वर्जित है| उत्सग तो सर्भूतों के लिये होता है अत. उत्सष्टा (दाता) 
भी तो उन भूतों में एक है अतः बह भी समानरूप से उत्के भोग का अ्धितारी है | 
देवनायतन, वापी, कूप, तडागादि को उत्सग कर देने पर भी उत्काया (दाता) इनके भोग 
का अधिकारी हे। 
प्रतिषोत्तर्ग की भीत स्मार्त (पीराणिक मी) संस्था पर मशाकबि बारुभद्व का निग्न 
निर्देश कितना सुमंगत है जहाँ पर स्माते-घर्म प्रतिप्ठोत्सगे पर अवलम्यमान दृष्टिगोचर 
ऐेता है ( देजिये कादम्बरी, उन्नविनी-णन )--स्पृतिनालेणेव सभावसयकृपप्रयाराम- 
सुरमदनसेतुय-पप्रवर्तफेन! । 
कालिफा-पुराण में तो पूत धर्म ( प्रति एवं उत्सर्ग ) को इष्ट-घर्म से भी ऊँचा 
माना गया हैः 
इृष्टापूती स्घतों धर्मों श्रुती तो शिप्टसंमती 
प्रतिष्ठाप्प तथो; पूर्तमिष्ट यज्ञादिन्नपयम 
मुक्ति-भुक्तिगद पूत॑मिर्ध भोगाधंसाधनम्‌ | 


थर्थात्‌ इ्ट एवं पूर्त दोनों ही शिष्टसम्मत घम ई। 'पृत्त! न बापी, छूप, तटाग, 
देवतायतन आदि की प्रतिष्ठा से तात्यय है एवं इृ४ से यमनकर्म | रनमे एप्ट-धर्म एक साल 
न साव के श्र 3॥ भुफ़ि णए्दं फ्लि १5५ धन ँ मरा 
भागाथ-सावन है परत पृत! तो भुफ्षि एवं मुक्ति दोनों का शी साधन है | श्रत एवी मरा- 
भावना से पृत॑-घमं के परियांक में देवतायतन-निर्माण एक बूटदनियेश है जिसमे श्रामाद या 
विमान देव-मवन ही ग्रभिरेत नहीं ६ वरन्‌ उससे सम्बन्धित नाना श्रन्‍्य निप्रेश भें सुतर। 
सन्निपिष्ट हुये-->से आराम ( पुष्प एवं पलवुनों झा आरोप ), सलाश् ( सन्दिर या 
अभिन्न प्रंग )--पापीकू रतडागादि | 


सूत्न-फारों ने यद्यपि प्रतिष्ठा एप उत्सग में पेवबल कृगदि उछाणयों का ही प्रदपादन 
फिया है परन्तु उलागपोत्सर्ग में पादपारोपण का प्रभुल प्रतिवेदन ३॥| -ख्हप्रप री 
प्राचीन संत्द्ति में गृल्ारोस्य, उन्नन्जा एवं दृद्ध मादात्म एक झ्रमिर शस है | चाय दि 
में दुत्खो फे बहल प्रयोग (यूप, समिघा, था घत्र--- खा, पुर) मे हम परिचित है हैं। प्रद्धां 
की मन्दनार प्राय समी रत्तरों एप समारोें को एक आन परम्परा है। प्ृण्-पषत, 
एद्पुप ए। शक्त फल फे ना घया वोई करदी भी एम-पासद सापगा हुणा है ? (दल ऐमाटि-- 


( ४४ ) 


वरतखण्ड--अश्वत्थोद म्व रप्लक्ष्चूतन्यग्रोधपल्लवाः प॑चाड़ा; हति प्रोक्ताः सबकर्मसु शोभना;-- 
जिस स्थान पर कूपादि जलाशयों की प्रतिष्ठा होती एवं धर्मार्थ उनका उत्सग होता वहाँ 
वृक्षारोपण ( विशेषकर बडे-बडे वनस्पतियों--न्यग्रोधष--पिप्पल आदि ) अ्निवारय समझता जाता 
था| इस उष्णु-प्रधान देश में कोई भी जन-स्थान (7ए०॥०८-०/००८०) बिना बृत्षों को छाया 
केसे रह सकता था १ श्रथच वृक्तु-पूजा का भी देव-पूजा के समान ही माहात्म्य रहा। महा- 
भाष्यकार पतञ्ञलि के उस सुदूर समय में भी “श्राम्राश्व सिक्ताः पितरश्च प्रीणिता.? का 
विश्वास प्रतिष्ठित था। मद्दाभारत में वृक्षारोपण बड़ा प्रशस्त माना गया है विशेषकर 
तडाग के तट पर;-- 
न्वत्तद पुम्रवद्‌ वृत्षात्तारयन्ति परतन्न 
तस्मात्तड।गे सद्वृत्षा रोप्या; श्रेयोडथिना सदा 
पुन्नवत्परिपाल्याश्च पुत्रास्ते धर्मत: समता; 
( अनु० प० ८ ३१६०-३१ ) 
विष्णु-घर्म-सत्र (६१. ४) का भी मही समर्थन हैः 
धच्द्धारो पियतुच जाः परल्ोके पुत्रा भवन्ति ।? 
बृक्ञारोपण का माहात्म्य पुराणों की पुण्य-भूमि पर श्लोर भी निखर उठा 
( दे० पद्म-पुराण ), जहाँ बृक्षारोपण, देवालय-निर्माण-कार्य पूतं-वर्म एवं यागादि कम- 
कायड इष्ट-धर्म के समान स्वरग-प्राप्ति का साधन बताया गया है। 
गस्तु, इत्तारोपण की इस पुरातन प्रथा पर यहाँ पर संकेत करने का श्रभिप्राय 
पाठकों का उस तथ्य की ओर ध्यान थ्ाकर्षित करने का है जहाँ पर देवतायन--मन्दिर- 
निवेश की पद्धति में इत्ञ एक अभिन्न श्रग थे | मत्त्यपुराण ( दे० आ० २७० २८-२६ ) 
में स्पष्ट लिखा है फ्ि मन्दिर के मण्डप की पूबदिशा में फल-बृक्त, पश्चिम में क्मलाकर 
तथा उत्तर म पुष्प वृक्षों के साथ-साथ सालादि-तालादि ब्क्त भी आरोपित हों। प्राचीन 
धमं शात्त्रों में वृक्षों शी रक्षा पर बडे कठोर शासन वा अनुशासन दे ( दे० विष्णु धर्म सूत्र 
५ ५५ ५६ )। अत, स्पष्ट हे किसो मी प्रतिष्ठा एवं उत्सग मे वृत्ञारोपण एव बुत्तों की 
रक्षा अनिवाय प्रग हैं | 
इस श्रत्यन्त संद्धित समीक्षा से हम यही निष्कर्ष निकाल सके कि पूर्त॑-धर्म॑ के 
प्रधान अ्द्धों में केवल जलाशय ( वापी, कृप, तड़ाग ) एवं आराम की प्रतिष्ठा एबं उनके 
उत्सग पर ही यूत्रन्ग्नन्थों में सामग्री है। जहाँ तक मन्दिर-प्रतिष्ठा ग्रथवा मन्दिर में प्रतिमा 
प्रतिष्ठा वा प्रश्न दे वष्ट वेदिकी ध्यवस्था ( सृत्र-ग्न्य जिसके अभिन्न श्रम है ) नहीं | वह तो 
स्मार्त एव. पीराणिफक संस्था है, परन्तु देवालय-प्रतिष्ठा भी इसी कोटि की है--मत्स्यपुराण 
का निम्न प्रवचन बढ़ा सहायक है,-- 
एचप्तेव पुर/णेपु तडागवधिधिरुच्यते, 
कूपवापीसु सर्वासु॒ तथा पुष्करिणीप च। 
एप एवं विधिदृष्ट, प्रतिष्टासु तथेव च, 
सन्त्रतरतु विशेष, स्यात्‌ प्रासादोधानभूमिपषु ॥ 
म, पु, €८ २०-२२ 
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श्र्थात्‌ जो विधि तड़ागादि जलाशयों की प्रतिष्ठा एवं उत्सग में प्रचलित है वही 
उद्यानादि पर एवं प्रासाद अर्थात्‌ देवालव पर भी घटित समभनी चाहिये--विशेष यह कि 
मत्रों के प्रयोग में थो़ी सी ऐर फेर श्रवश्य रऐ । 

पौराणिक प्रासाद-प्रतिष्ठा (#0णाएं३0७० रण एछणएणॉ०) तथा देवता-प्रतिष्ठा 
(0075९९६४७30% 0० गा 7798९ गा (॥८ ६८79८) १२ विस्तृत विवरण प्रायः सवत्र प्राप्त होते 
हैं। देवता प्रतिष्ठा पर हम झागे विशेष-रूप से लिखेंगे। प्रठ-प्रतिप्ठा मी मन्दिर-प्रतिष्ठा के 
समान प्राचीन परम्परा है | सत्य तो यह है कि मठ एवं मन्दिर एफ दूसरे के श्रमिन्न श्रग हैं | 
श्रादि शंक शाचार्ण फे ज़गत्यसिंदर चार मठ जगत्पसिद्र चार मन्दिर भी ६--बदरिकाश्रम में 
मठ भी है श्रौर मन्दिर भी | इसी प्रकार पुरी में जगन्नाथ जी के जगत्मसिद्ध मन्दिर एवं मठ 
दोनों से हम परिचित ही ६ई। द्वारकापुरी, राभेश्वरम्‌ श्राद का भी यही इतिछास है। 
प्यस्तु, यहाँ पर इस दिशा में विशेष भ्रमण न कर श्रय प्रासाद-निर्माण के प्रयोजन पर 
थोढ़ा सा श्रौर संकेत श्रावश्वक है। 


वाराददी 'बृहत्स॑हिता' यद्यपि ज्योतिष का ग्रन्थ दे परन्तु वास्तव में उसे श्रध-पुराण 
समझना चाहिये। वृहत्संदहिता का प्रासाद-निर्माणु-प्रयोजन पर निम्म प्रवसन पठनीय है-- 
हुरवा प्रभुत सलह्षिज्ञमारामान्विनिवेश्य 'उ। 
देवातयम कुर्याधशो धर्मा मिदृद्धने ॥ 
इष्टापूतन ज्म्यन्ते ये क्षोकास्तान सुभूषता। 
देवानामाक्षय;: कार्या द्वयमप्यश्न इश्यते ॥ 
० ४६, १-२ 
प्रथात्‌ जिस भूमि पर प्रभूत जलरशशि के साधन सम्पन्न है श्रीर जहाँ पर पुणवृत्नों 
एव फलवत्षों के सुन्दर-सुन्दर उद्यान भी सुलम्ध हैँ एवं छुनिधिष्ट हें वहाँ पर यश एवं चर्म 
पी श्ृद्धि बरने वाले यज़मान ( प्रासाद-प्रतिप्ठापक ) को देवतावन का निर्माण फराना 
चादहिये। दृष्ठापृर्त रे जिन खर्गादि लोकों वी प्राप्ति के सोपान सिद्ध होते है उन खगईदि- 
लोकों की प्राप्ति फा प्रभिलापी यतमान देबालय-निर्माणु करावे। पंर्योकि देवालय-निर्माण से 
इृष्ट ( यशादिजन्य ख्ग-प्राप्ति ) एवं पूर्त ( धर्मार्थ-साघन ) दोनों ही एफन्न प्रात दोते हैं 


एस प्रवचन से प्रासादों फे उदय के ब्रन्वतम में पीरागिक पृत वर्म के मर्म यो पाठरह 
भलीभोति हृदयद्वम कर सके ऐंगे। लगजामोी यहित! बेदिकी परग्पगा के स्थान पर 
ज्वर्गंकामी मन्दिर कारयेत?, सर्वथा सिद्ध हो गधा। परारादन्यारक ( मन्दिर का निर्माण 
फगने वाला धर्मार्यी स्यक्ति ) यज्ञमान के नाम से मी पुकाग गया है। 'छापति एपं स्थापक! 
फे वास्तु-शाप्रीय सम्बन्ध में प्रासाद-कर्ता स्थपति प्रासाद-शारक पश्मान या प्रततिनिधित्त 
करता है। द्त, वह सर फल, जो प्रानाद-निर्माण में प्राप्त रोने हैं, वे उसे (यत्मान को ) 
मिल जाते है। वृदत्संपिता के के लब्धप्रतिष्ठ दीतानार उसल ने पाश्यप के प्रामाग्प 
(0०७णा७ ) पर प्रसादसारक पजमान का स्वगं-निवास नित्य माना है झ्वीर यह मित्् 
स्वर्ग, मन्दिर की हृतता से पुष्ठ होता ई---जो मन्दिर हितना ही पा एवं निरतादी ३ 
यह उतना ही अपने निर्माता यजमान छे झूग का विधादर भी। पमात्निर्दाट हम्बा 


प्ब ै4ण० | 


प्रयोदश २४, २४ इसी प्राचीन मर्म फे उद्घादन में निर्देश परता हैडि काप्टठादि स् 


( ४६ 9 


विनिरमित छ/य-प्रासाद (पाब्ालाठ्त 0॥]0]05) की श्रपेज्ञा इष्टिकाश्रों से विनिर्मित 
प्रासाद (6६ ०65) शतगुण पुण्य प्रदान करते है परन्तु पापाण से बनवाये गये प्रासाद 
(४८०४० ०770०») तो इष्टिक[-प्रासाद से सहखगुण फलदायक होते हैं । 
प्रासाद काये यज-कार्य के समान ही धार्मिक कार्य है -- यह दम कई बार पह चुके 
हैं, सत्य तो यह है कि हिन्दू-दृष्टि से कोई भी वास्त॒ु-कार्य यज्ञ कार्य के समान पुनीत एवं 
स्वगंकारक है । प्राचीन काल में लोगों का विश्वास था कि मन्दिर-निर्माण से पुण्य-लाभ 
होता हे--दे० मिहिरगुल का ग्वालियर पाषाण-शिला लेख । अनिपुराण ( दे० श्र० ३८ 
१०-११ तथा २५-२६ ) का भी यही पोषण हे । 
'शशेबागम-निवन्धन” भी इसी तथ्य का समर्थन करता है; -- 
ये वे शिवाक्यं॑ भक्‍त्या शुभ कारयतीप्सितम । 
प्रिसप्तपुरूषाल्ञोक. शस्भोमंयंति स॒ प्रवम्‌॥ 
तस्मात्सवंप्रयध्नेन मह।देवस्थ मन्दिरम । 
सर्वेरवश्य.. क॒त॑व्यं आर्माभ्युदयकां ज्षिमि, ॥ 
'यमसंहित्ता” का भी ऐसा ही साहित्य देः-- 
करवा देवालय से प्रतिष्ठाप्प च देवताम्‌ | 
विधाय विधिवध्चिर्श तज्लोक विन्दते धर वम्त्‌ ॥ 
इसी प्रकार महानिरवाण-तन्त्र ( दे० १३, २४०-४४ ) में थप्रासाद-स्तवन? बड़ा ही 
मार्मिक है । 
अस्तु, प्राचीन इस महाविश्वास का जन-समाज मे इतना प्रचार था कि वास्तु शास्त्रीय 
गन्थों में भी प्रात्ताद-वास्तु के विवेचानावसर ये ग्रन्थ पुराणों एवं धार्मिक ग्रन्थों के सदश 
देवतायतन-निर्माण-जन्म-पुण्य पर प्रबल एवं प्रचुर सकेत करते हूँ | इसी दृष्टि स समराज्भण- 
सूत्रधार का प्रासाद-स्तवन बड़ा ही प्रशस्त है जो प्रासाद! वार (+०॥ए6-५४७८) किया गया 
है। श्रतः समराड्भरणीय 'प्रासाद-स्तवन” का यहीं पर समुल्लेख श्रप्रासल्लिक न होगा | वास्तव 
में 'ईष्टापूर्त! की परम्परा में प्रतिष्ठावित प्रासादों का यह माहात्म्य अन्यत्र दुलेभ है---पुराण 
भी फीके दिखाई पढ़ेंगे--ग्रन्यकार की ओजस्वी वाणी का निम्न उद्बोप सुनने लायक है, 
प्रसादराज' मेरू, एचमेप चतु श्क्वश्चतुद्दौरोपशो भित, । 
झ० २९ १४-१५ मेरमेरूपम, कार्यो वाग्छुता शुभमात्मन; ॥ 
स्ेस्वर्ण मय मेरू यद्‌ दत्त्वा पुण्यमाप्नुयात | 
तमिष्टकाशेज््मय कृत्वा तद्धिक भजेत ॥ 
सवंतोभद्र* नय लचमी यश; कीति सर्वाणीष्टफत्नानि च॒ | 
९, ३२०३; ९६ १४७०. करोति सयंतोभद्र सर्व॑तोभव्रक: कृत, || 
विधाय सतोभद्र देवानामाज़्य शुभम। 
छकभते परम क्ञोक दिवि स्वच्चन्द-भाषितम ॥ 


रुचकादिचतुष्पप्टि-प्रसादाः बुराणा भूयणार्थाव भुक्तिमुक्तिपदा, नृणाम्‌। 
धण् २६-द्र 


श्रीघरः 
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( ४७ ) 
मेवोदिविशिकायाम्‌ 


धीघरं फारयेद यस्‍स्तु कोस्यथमपि मानथः | 
इहव अमने सोण्पममुत्रेन्द्रवमाप्जनुयात 0 
मोमान मुकरवा पुमान्‌ स्व नीयते च परे पदे । 
सर्वपापचिनिर्मत्त: शाम्तश्च स्याक्ष संशय: ॥ 


प्रासाद ये सुमद्राम्ध कारयन्ति सुलनक्षणम्‌। 
कद्पफोटिसदस्ताणि भट्ट तेपां शिवाग्रत 0 


कुयांद ये एमं प्रासादमीदश सुरसुन्दरम। 
स॒परिज्ञ। युगशर्त सूरयंलोके महीयते॥ 
भकक्‍रपा ये कारयन्येन नन्धावतंमनुत्तमम | 
घिसमान शुभमासर्य शफ्रत्नोक घनन्ति ते॥ 
य. कुर्याद कारयेद यस्नु सिददा्थ सर्वकामदम । 
स भवेव सर्देकामाप्ति! शिवक्षोरे थे शा्वत्ः ॥ 
य; शहुवर्धमं कुर्याव स भुनफ्ति चिर मद्दीम। 
वशगा चाग्य सतत भवेद्व५मी कृताश्षक्तिः ॥ 
श्रे ल्ञोकय - भूषण प्रूसो वन्दित त्रिदणेरपि। 
गाधय सचंदेवानां पापम्य घ॑ खिनाशकम ॥ 
श्रेत्नोक्य - भूषणां कूरवा ग्रिदशानन्दकारक्स । 
फरपान्त यावद्ध्यास्ते पुरुपस्श्रिदशाक्षयम्‌ ॥ 
पष्माप्प, कारितो येन प्रसादों रसियण्क्भ* 
घारमा समुद्वतम्तेन. पापपद्महोदघे, ॥ 
पछ्तवाहु कृतो येन दिगम, फर्मभूपितः 
से पिनेत्र - प्रताप. स्थात चुरश्मातनायक: ॥ 


हाथ लष्मीषर धमोय कया घिजये नरः। 
राज्यमायुपष्यपूर्जाों व गुणानाप्तोति घश्चरान ॥ 


लघ्मीघरारय प्रासाद था फयोंद्‌ चसुधातले। 
झएये स पदे तहने छोयने नाप संशय ॥ 
रशिदेदसथ प्रूम प्रासाद सुमनोरमम्‌ । 
झप्सरोगण - संकी्ण कासटेवस्य सम्दिस्स श 
एथवं पिध या कुसते प्रासादं रतिवस्जमम | 
सत्तोपयतति एन्‍्द्प स्पाज़नेंप से पुण्यमाऊ ॥ 
सिद्दिकाममध प्रगी. प्रमर्धरुपशोशितम्‌ । 
घन - पुत्र - कजवाएशि फ़ने राषाप्नुयाशर ॥] 
ननम्दियोपभथ पसो... विश्दमपनशनम | 
य एन भतित एसझपति सम मदेदअशमार; ॥ 
यप; इरोति सुरगनानाद ब्रदास्तस्थ साशर । 
सुरास्तम्प धन्ग्तियमपरायु इसर्ति चा॥ 


( ४८ ) 


हृषणः हपणः क्रियते य्श्न॒ स देश; सुखमेंधते। 
४७ पू० ७७ त्तम॑ गोमाहाणानां स्यात पूर्णकामश्न पार्थिव, ॥ 
दुजयः दुजयः क्रियते यत्न पुरे नगरेठथवा। 
४७ पृ० ७६ न भवेत्‌ तप्न दुसिक्ष न चर व्याधिकृत भयम्‌ ॥ 
त्रिकूट: ह्रमस्त्रिकूट प्ह्माये! सेवित तिदश खिमि; । 
९७ पु० ७६ फल ऋतुप्तहक्लस्य येन सोक्त च चिन्दत्ति ॥ 
वृद्धिरामः प्रासादस्यास्थ कर्ता च यावचन्द्राकतारकम्‌ | 
४९७ पृ० ८६ तावहिन्द्र हृव स्वर्ग क्रीडत्यप्सर्सा गण ॥ 
केलास; भुक्‍्त्वा भोगांश्र केज्ञासे कल्पान्ते यावदीप्सितमस्‌ । 
४९७-६ ३ शाच पदमवाप्नोति शान्त भ्रवमनामयम ॥ 
त्रिविष्टपः कृत्वा जिविष्टप दिव्य प्रासाद पुरभूषणम्‌। 
४७ पु० ३४५ वसेत्‌ न्निविष्पे तावद्‌ यावदाभूतसप्लवम्‌ ॥ 
तस्यान्ते तु परे तरवे क्षयमाप्नोति मानव; । 
ज्षितिभूषणः गुणवान्‌ नृपतियद्दद्‌ भूषयर्यखिलाां महीम। 
४७ एू० ६६ क्षिति विभूषयस्येव॑ प्रासादः क्षितिभूषणः ॥ 
द्रब्येपु रेशसंउया या सुधायामपि यावती। 
तावद्यगसहर्नाणि कर्ता शिवपदे वसेत्‌ ॥ 
विमान: अश्वसेधप्रधामयदिष्टे, ऋतुशते सचेत । 
४७ पृ० १०२ तदेकेन विमानेन फल्नमाप्नोति मानव; ॥ 
मुक्तको णः निर्मोपयन्‌ नर; कश्चिन्मुक्तको्ं महायशा । 
९७ पृ० १०६ सप्राप्नोति मदहासोरूुय विमुक्त स्व॑पातफे, ॥ 
सर्वद्वन्द्वविनिमेक्त सर्वेकिल्विपवर्जित: । 
सर्वेपापविनिमुक्तो भोग मोक्त च बचिन्दृति ॥ 

दिग्भद्वादिप्रासादेपु 
दिग्भिद्र, इम दिग्भद्सज्ष यः प्रासाद कारयेत्‌ पुमान। 
६४ १४, शतक्रतुफल सो5डपि लभते नाजन्र सशय, || 
महाभद्र महाभद्रमिम योज्त्र कारयेदू भक्तिमान्‌ नर। 
६४, ७८ स॒स्वर्ग सुरनारीभिः सेब्यते मदनाशया ॥ 

भूमिनप्रासादेषु 

मलगयाद्रि मलयाद्विरय प्रोक्तः. प्रासाद!ः शुभजक्तणः । 
६४९० ३६६ य एम कारयेत्‌ तस्य तुष्यन्ति सकजाः सुरा:।॥। 


सर्वाज्न-छुन्दर 
६५-१३१ 


वर्षफोटिसदृस्ताणि स्वगंलोके . मद्दीयते । 
सर्वाइ्नसुन्दर प्रूम, प्रासादमथ सुन्दरम्‌ | 
भुक्तिमुत्तिप्रदातार मण्डनम्‌ ॥ 


टि०--श्सी प्रकार का ',प्राभाद-स्तवन' समराज्भण के प्रासाद-वास्तु में भरा पड़ा है ! 
यह उपलक्षण-मात्र दै। मे शी पय्य चुने गये हैं जो “दृष्टापूतं)! की ओर संकेत करते हैं | 





३ 
लोक-धरमिणी 


हिन्दू प्रासाद की जिन विभिन्न प्रष्ठ-मूमियोँ को लेसक ने अपने उन्मेष से उद्भावितत 
फिया है उनमें लाक-घमिणी वा एक बड़ा ही मात्व-पृणु स्थान है। 'लोक धर्मिणी! टस शब्द 
चयन गे भारतवर्ष के इस विशाल म्र भाग के नाना सनपदों एच प्रन्‍्तों तथा उनोे खन्‍नेक- 
वर्गीय एवं विभिन्न माया भाषी मानयों को मौज्िक श्रात्या - भगवदरन, पुर्य स्थानायलाव न, 
तपदपूत-पावना अ्रम-विदरण एवं प्राकृतिक-सुप्मा-शोमित श्रण्य, कनन, सगड, भाम ग्रायत 
आदि वा सेवन तथा पुण्यतोया सरिताग्रों के कूलाबास---एक शब्द में सतीर्थ यात्रा से तात्पय 
है| भारतवर्ष के साल्कृतिक समुत्यान मे, उसकी मौलिक एकता के संरक्तणु में तथा मानयता 
को उच्च स्तर पर लाने के सफल प्रयास में तीर्थ-यात्रा ने महान योगदान दिया है। मल्दरों 
की स्थापना में तीयां का एकमात्र दाथ है | 


इतिछास ( मद्दाभारत ) एवं पुराण में प्रतिपादित तचीथेयाज-माहात्यम इतना श्रधिक 
प्रचलित हुआ कि वह लोऊ-धर्म बन गया। इसी लोक-घर्म ने प्राताद-निर्माण पी वर उर्यरा 
भूमि तैयार दी जिस पर एक नहीं अनेक नहीं शतशः नहीं सरलणश भी नी अगगित 
परासादों की रचना सम्पन्न हुईं] भारतवर्ष के राष्ट्रीय-गीत में उस देव-भूमि के नाम से पुकारा 
गया--देव भी इम देश में नियाम के वेसे शी श्रमिलापी हैं, थे भी इसके प्रति उतनी शी 
ममता एवं प्रेम रपते है जितनी किसी भी भारत देश-निवासी की दो सकती दे । मह्भारत 
एवं श्रष्टादश पुराणों वी सयसे बढ़ी सास्कृतिक देन यही लोक-पर्म है; श्रतएवं टसने हसपे 
में फे मूल्याक्नन में द्विन्द-प्रासाद की इसे मी उतनी टी महत्वपृर् पृष्ठ भूमि मानी दे मितनी 
न्य पृर्व-प्रतिपादित पृष्ठ-बूमियों को । 
विप्णु-संहिता में प्रासाद पूजा-एह ही नहीं पृज्य भी है एवं ऐशिक तथा पारलीणिए 
नों ऐड्वयों वा दाता भो । यही फारण ऐ कि मन्दिर-निर्माण थी परम्परा ओं हह्पर में 
पक्ति' ने बड़ा योग दिया | बेदिक यूज कर्म-प्रवान सस्था थी, पीराशिक प्रानाद भक्ति 
घान परम्पग बनी | # 
टिन्दू प्रासाद को इसी दृष्टि की दिव्य स्योनि को देखने जाटी फिश्चियन मत्त्णि 
थी कुमारी हा० फ्रामरिश का निम्ने कथन पठनीय है -- 
“लू धार जाशिाया जाते ते(६क०७6 छत (०७ [0 पीट ट्शाएट, ६ 4 7 गत 
006 9. 5७६, ए६ ठाततीटाष पा 95६ ॥3(फछ6, जात ठीटा ॥ 5 कक गा 77 7. ५ व 
ग्रणोल पर॑ए पार ४टपाए वौज़ा पएट६॥05 थिंगी व फदाएएपड 9५. जिहोंगए फेज, ॥7 
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इस उद्ध रण ने प्रासाद-निर्माण प्रयोजन पर पूर्व-प्रतिपदित पूर्त-धर्म में पूर्व-सकेतित 
तीय॑-पात्रा की परम्परा पर जो संकेत क्या है उस पर वक्तव्य के लिये ही इस अध्याय की 
अवतारण है। 


भोतिक जगत से भी परे कोई श्राध्यात्मिक लोक है जिसके श्रालोक से आलोकित हों 
कर मानव पुनजन्म के यन्‍्धन से मुक्त हो जाता है | विज्ञान भोतिक जगत (छाल्माणाशात्रो 
९४०0) तक ही सीमित है परन्ठु विज्ञानों का विज्ञान तत्व-विंया (कर॥ए॥9झ८७) अर्थात्‌ 
दर्शन इसी भोतिक जगत के परे पारलोकिक जगत (गर०प्रशथा०ा) +ो अ्रन्त्रीज्ञा प्रदान कर्ता 
है अतएव इसे “आन्‍्यीक्षिक्री! के नाम से पुकारा गया है | 


भारतीय तत्व-विद्या का मूलमंत्र शञानाधिगम है | विना ज्ञान के मुक्ति सभव नहीं-- 
फ्राते जानान्न मुक्ति, । परन्तु यह ज्ञान मार्ग वढ़ा वु.सान्स है--सवंहुकर नहीं। सभी तो 
ज्ञानी नहीं अतः अवश्ञनियों को भी प्रमपद की प्राप्ति का कोई साधना-पथ होना ही चाहिये | 
अग्निपुराण ( दे० १०६ ) तीथ॑-यात्रा का रास्ता बताता है जिस पर चलने से न केवल 
भुक्कि ही प्राप्य हे वरन्‌ मुक्ति भी | श्रुति एवं स्मृति, पुराण तथा आगम में प्रतिपादित नाना 
मार्ग इसी परम तत्व तक पहुँचने के उपाय हैं। भू लाक का वासी मानव दिव्य खर्ग को 
पहुँचने फे लिये सोपनो का अ्भिलापी है। मन्दिर की नाना भूमिकारयें एवं सर्वोपर प्रतिष्ठित 
'आमलक' साधन एवं साध्य की रूपक-रझ्ना है। इसी प्रकार भवसिन्धु से पार उतरने का 
ग्नन्यतम उपाय तीय॑ गोतु है। 


'ती? का शब्दार्थ तो जलावतार है| जल यो जीवन भी वहा गया है। इस प्रकार 
ताल्विक तीर्थ तो मनुष्य की श्रयतों निजी ग्रात्मा ही है जितको पारकर (अर्थात्‌ पहिचान वर) 
परम तत्व में ( साथ्य ) में लीन होने का साधन है | तीर्थ का यह श्र ध्यात्मिक्त सम॑ है | तीथे 
का भोतिक महत्य भी इसी परम तत्व -मोज्नष का उपाय है। तीथ यात्रा साधन दे--साध्य 
तो मोत्ष है। मोक्ष के ज्ञान, वेराग्य श्रादि साधनों के साथ साथ तीर्थ-यात्रा भी एक परम 
साधन है | शानियों के लिये तो थ्ात्मा हो परम तीथ है ( दे० महाभा० श्रनु० १७० २-३, 
+२-१३ ), परनठ अनास्मज विश ले मानव-ममृष्ट को सत्र सागर पार उतरने का पर्म साधन 
तीर्थ सेतु है । है 

तीव श्रीर जलाशय वा श्रभिन्न सम्यन्व है। इनक क्षेत्र, वाम, खग्ड, अरणय आदि 
नाना संशाधदों स पुकारा गया है। भारतायर्त के बाधिक गोल में ऐसे स्थानों वी संख्य्य 
सख्याती। है, 

तिल्ल. कोट्पो5्धंकोरिश्व तीर्थाना चायुरश्रवीत । 
दिवि भुव्यन्तरित्ति च तत्खन जाह्ववी स्मृता॥ 


स० पु० ११० ७ 


( #रे ) 


थभो यरित्रिपि पिधि। शक्यः प्राप्तुं नरेश्वर। 
छुरूणो यजश्ञफल, पुण्येस्त नियोध छुधांबर ॥ 
प़ग्पीणा परम गुछ्यमिद्‌ भरतसत्तम । 
तीथामिगमनं पण्य॑ यशेरपि विशिष्यते ॥ 
सहाभा० वचन ० ८२, १ ३-१ ७ 
गपि च 

पापानां. पापशमम धर्मबुद्धिस्तवा सतताम्‌ ॥ 
विज्ञेग सेवित तीथ  तस्मात्तोथंपरो भवेतव्‌ ॥ 
स्वष।भेव वर्णानां सर्वाश्रमनिवासिनाम । 
सीथ फक्षप्रद. छ्य नामप्न कार्या विचारणा॥ 

विष्णु-धर्मोत्तर तृू० २७३, ७ तथा ६ 

यहां पर तीथ्थ-यात्रा को लोक-धर्म में लेने का एक मर्म यह है कि तीर्थ॑-यात्रा में भी 

निष्ठा की आवश्यकता है| तीर्थ-यात्रा श्राजकल का श्रमण (+०४घ7गष्ट) नहीं है। मद्दामारत 

का स्पष्ट उद्धोप है--- 

यरय हस्तोौ व पादा च मनश्चेवब सुसंयतम । 
विद्या तपशच कीतिश्व स॒ तीर्थफक्षमश्नुते ॥ 
प्रतिग्रद्यादुपावृत्त। सन्‍्तुष्रोी. येन केनचित। 


अद्दद्वार निवृत्तश्र सर तीथफल्मश्नुत्ते ॥ 
अ्रकछकरफ्ती निरासम्मो लषध्वादारो जितेन्द्रियः । 
विमुष्त: स्ंपापेभ्य,. स॒ तीर्थफल्मश्नुते । 


अफ्रोधनश्व राजेन्द्र सत्यशीज्ञोी.. रद्घतः ॥ 
झात्मोपमश्य भूतेपु. स॒ तीथंफक्षमश्नुते ॥ 
महाभा० वन ० २२६-१ २ 
जो नैष्ठिक नहीं वे तीर्थ-फल के भागी नहीं बनते। श्रतः तीर्य-यात्रा यद्यपि एक 
साधना है तथापि इस दृष्टि से साध्य भी है जो नेतिक स्तर के ऊँचा क्ये विना निष्फल है | 
भाव नेमल्य श्रनिवाय है। सन्द-पुराण स्पष्ट बहता है ( दे० काशी० ६,९८.४५ )-- 
दानमिज्या तप शौच तीथ॑-सेवा भ्त॑ यथा | 
सर्वाण्येतान्यतीयॉनि यदि भावों न निर्मक्ञष ॥ 
निर्मल मन ही परम तीथ है-- 
घारगमा नदी सयमतोयपूर्णा सत्यावह्दा शी ज्षतटो दयोमि, । 
तप्राभिषेक कुरु पाणहुपुत्र न वारिणा शुद्धयति च।न्तरास्मा ॥ 
हे वामन पु० ७३,२१३ 


पहद्मपुराण तो रस श्र्थ को झोर थआागे यहा देता हैं ( “० द्वि० १६ ५६-६१ )। 
तीर्था की कल्पना कर ठदय हुई ? तंर्थों का जलाशय मात्र श्रर्थ है श्रथवा इसके 
पक न्षेत्र (५70९ ५००) में श्राय स्थान भी तठाथ है, कौन +न : स्थान विशेष प्रशसर्त 


( ४४१ ) 


है, पुराणों की तीर्थ-सूची कितनी लम्पी है, तीर्था एवं देवालयों की ऐतिद्ासिक परम्परा का 
कहाँ तक श्रत्षुण्ण रक्षण हुआ--श्रादि नाना प्रश्न हैं जिनपर इस उपोद्धात में स्विस्तर 
वर्णन भ्रसंभव है अथच अपग्रातड्भिक भी | तथापि हिनदू-प्रासाद के उदय में लेखक की दृष्टि 
में सबतोवरिष्ठ पृष्ठ-भूमि तीर्थ हैं । 

पतीथ! शब्द ऋग्वेदादि संहिताश्रों में मी प्राप्त होता है | श्रतः इस शब्द की शाब्दिक 
प्राचीनता दी सिद्ध नहीं होती वरन तीथ की पावनता भी प्रकट है। ऋग्वेद के प्रथम स० 
१६६,६ तया १७३,११ एवं चतुर्थ म० २६,३ में तो तीर्थ-शब्द का श्रर्थ पथ या मार्ग 
प्रतीत होता है, परन्तु सप्तम म० ४७,११--स॒तीर्थ अरव॑तों यथानु नो नेपथा सुगम्‌-- आदि 
तथा प्रथम म० १ ४६ ८--श्ररित्र वा दिवस्पृथू तीर्थ सिन्धूना रध:--में तीथ शब्द का 
धजलावतार! श्रर्थ ( जो श्रागे कोषकारों ने माना है--'तीर्य योनी जलावतारे चा--इति 
इलायुघ; ) निश्चित है। और श्रागे बढ़िये तो ऋग्वेद में ही तीर्थ शब्द से एक पुण्य-स्थान 
का बोध होता है - तीर्ये न दस्मम्‌ उप यन्त्यूमा:--क्रू० दशम्‌ म० ३१ ३। ऋग्वेद फे 
सप्तम म० की १६ ३७ वीं ऋचा - सुवास्या आ्राधि तु्बनि--पर निरूक्कार यास्काचार्य ने 
धसुवास्त्व” नामक नदी का श्रथ ग्रहण किया है श्रोर 'तुग्बन का श्रर्थ तीर्थ | 


इसी प्रवार वेदिक-वाड़मय के श्रन्य प्राचीन ग्रंथों में भी तीर्थ-परस्परा पर पकाश 
पढ़ता है। निम्न अवतरणों का पारायण रोचक होगा;--- 
() “अप्सु स्‍्नाति साहादेव दीक्षातपसी तीर्थे स्नाति'--- 
ते० स० पष्ठ ९, १, १-२ 
(१) 'ये तीर्थानि प्रचरम्ति स्रकावन्‍तों निपद्चिण/-- 
तै० सं० चतुर्थ ९,३१,१-२ 
(॥) 'समुद्रो घा एप सबंहरो यदहोरात्रे तस्‍््य हैते अगाथे तीथें 
यरसन्ध्ये तथथा अगाधार्भ्या तीर्थाम्यां समुद्रमदीयास्तारक तत्‌ 
श० ग्रा० द्वितीय, 8 
(ए) 'ते. झइन्तरेणश. चारवाज्ञोकरा. उपनिष्फामन्ति 
तद्ठि यज्ञस्य तीथंमामार्म नाम--- 
भोक्प्रा« १६८, ६ 
(9) 'तीयस्तरन्ति प्रवतों. महीं// श्रथर्॑० अटष्टाद्श० ७, ७ 
(५] ) धथा घेम॑ तीर्थ तपंयन्ति! सैं० स्रा« द्वि० १. ८. ३ | 
(ए॥) 'चैतदे देवाना तीर्थभ!/ पढवि० ज्ञा० ३,९ 
टि० १-इसो प्रकार पश्नविशव्रा० (६४) एवं शा० श्री० यू० (५१७,२ ) 
आ्रादि प्राचीन वेद्क ग्रंथो में नी तीर्थ! के सफ़ेत हैं | 
ऊपा एक द्ाकूत है. तीर्थ! शब्द के अ्रमिधेयार्थ में एकमात्र जलाशय (सरिता 
आदि ) से ही तालये है श्रथवा श्रन्य पावन स्थानों का भी ? इस जिनासा में हमें पुनः 
प्राचीन साहित्य की शरण में जाना शोगा १ ऋग्वेद में ही जल, सरितायें, पर्वत एवं श्रग्ण्य 


( ४४ ) 
भी देवतात्मा के रूप में परिकल्पित किये गये हैं, श्रतः ये समी 'तीर्थ! हैं-- ऐसा श्राकृत 
असजझ्भषत न होगा | ऋग्वेद के सप्तम म० ४६ वीं ऋचा में दिव्य जलों से रक्षा की अभ्यर्थना--- 
ता आपो देवीर-इह मामवन्तु--से हम परिचित ही है | वही पर जल को “पुनान? कहा 


गया है। सप्त> म० की ४७ वीं तथा ठशम की & वीं तथा ३० वीं ऋचाओं में तो जल में 
देवतात्मा का आरोपण कर सम्बोधन है | ते० स० (द्वि० ६.८३) का तो उद्धोष है-- 


'आपो वे सर्वा देवता: 
श्रथववेद का जल-विशान, कितना सत्य है, वह निम्न ऋचा मे द्रष्टव्य है-- 
हिरिएयधर्णा शुचयः पावका यासु जात; सविता यास्वरित | 
या भगिम गर्भ दषिरे सुवर्णात्ता न आ्राप; श॑ स्योना भवन्‍्तु ॥ १ ३३-१ 


इस प्रकार इमने देखा वेद में जल कितना पवित्र है तो जल-वाहिनी नदिया श्रोर 
भी श्रघधिक सुतरा पावन हांगी ह्वी। ऋग्वेद की निम्न ऋचा के अवलोकन से लगभग 
२० नदियों की सूची प्राप्त होती है ओर उनका यत्र तन्र यथास्थान सुन्दर सकीतेन मी 
प्राप्त दोता है । 
हम में गंगे यम्ुने सरस्वति शुतुद्वि स्तोम सचता परुष्णया | 
असिकक्‍नया मखूदबूधे वितस्त्तया5$र्जीकीये श्टगुद्या सुषोमया ॥ 
तुष्टामया प्रथम यातवे सजू, सुसरवोँ रसया रवेत्या सया | 
त्व सिन्धों कुभया गोमतीं क्रमु॒मेहरन्वा सरथ याभिरीयसे ॥ 
प्र० दुश० ७४-२० ६ 
इनमें तीन प्रधान नदिया थी--सरस्वती, सरयू तथा सिन्घु | ऋग्वेद में इन नदियों 
का बड़ा सुन्दर गुड़गान दहै। इन्हे देवी श्रोर माता के नाम से पुकारा गया है। ऋग्वेद मे 
सरस्वती को--श्रम्बितमे नदीतमे देवीतमे सरस्वति--क्हा गया है। सिन्धु श्रीर गह्जा के 
समान यह महानदी सरस्वती यदि श्राज भी द्वोती तो कितना »च्छा हाता- सरस्वती का 
तट बड़ा पावन था | वडे-बडे सत्र इसके पावन तट पर सम्पन्न हुए--ऐसा ऐ० श्रा० ८ १ 
का प्रमाण है -त्रपयो वे सरस्वत्या सन्रमासत | देवल ने तो अपने प्रवचन में निम्नलिखित 
कतिपय सारस्वत-तीर्थ माने हैं-.. 
प्रच््पसवण. बृद्धकन्याक सारस्वतमादित्यती ._ कौचेर , 
वेजयन्त एथूद भेसिश विनशर्म वंशोद्मेद प्रभासमिति सारस्वतानि । 
इस महानदी के विलोप का कोई प्राकृतिक कारण अवश्य होगा--यह तो भूगर्भ- 
विद्या-विशारद द्टी बता सकते हैं | 
ग्रस्तु, जल एवं जलवाहिनी नदिया की पावनता पर तफेत करने फे उपरान्त श्रव 
पर्बता की प्रान्तर उपत्यकाशों को देखें | 
क्रग्वेद की निम्न ऋचा में पर्वतो की उपत्यकायों एव सरिताओं के सज्ञलम पविच 
प्रतीत द्ोते हैं 





उपहरे गिरीणा सम्ृथे च नदीनाम्‌ । 
पिया विध्रो झजायत ॥ सप्तम म० ६, १८ 


( ४४५ ) 


ऋग्वेद में पव॑त का संक्रीतेन इन्द्र के साथ किया गया है और सावण ने 'प्॑तः वी 
मेघ्र के श्र4 में ब्याख्या की है, परन्तु पछ म० ४६. १४वीं ऋचा में 'पर्वतः अधिवृध्य एवं 
सविता के साथ-साथ स्वाघीन रूप मे सम्बोधित ह---उसका भी शञ्रर्थ सायण “मेघ” ही करते 
हैं, परन्तु तृतीय म० ३३ १ में तत्कालीन दो महानदिया विपाश ( आधुनिक व्यास ) तथा 
शुत्द्री ( आधुनिक सतलज ) पवतों की गोद से निकलती हुई वर्णित की गयी हैं। यहाँ 
पर पवेत का श्रर्य पवेत (पहाड़ ) ही है। 
अथवधेद हिम।लय की जड़ी बूटियों से परिचित था--... 
यदाक्षन श्र ककुद जात शिमिवतस्परि । 
यातुंइ्च सर्वाक्षम्ममत सर्वोश्च यातुघान्य; ॥ अथ० ४ £६ ६ 
पुत्र-पन्यों ( दे० हिरण्याक्ष, गौतम, बौद्धायन श्रादि ) मे पावन प्रदेशों की गणना 
में समी पर्वत, सभी सरितायें, सभी पुण्यतोया पुष्करिणियां, ऋपि-श्राश्रम, देवतायतन 
आदि सभी पवित्र एबं तीथ्थ माने गये हैं) पुराणों में तो मदियों एवं पर्वतों तथा सागरों की 
पावनता पर प्रचुर प्रवचन हैं। निम्न प्रवचन पारायण के योग्य हैं ; 
सघ॑ पुणय हिमवतो गड्ा पुण्या च सचेत | 
समुद्र, ससुद्रारच सर्वे पुएया, समन्‍्ततः ॥ चायु० ७७, ११७ 


राजा समस्त - तीयौना सागर, सरिता पत्ति:' 


नारदीय (उत्तर) ४८, १६ 
सर्घे प्रत्वणाः पुणया, सर्वे पुणया शिक्षोच्चया:। 
नण्ः पुण्या: सदा सवौ जाहवी तु विशेषतः ॥ शह्यू० 5, १४ 
_ सर्वा, समुद्रगा: पुण्या, सर्वे पुण्या: नगोत्तमा,। 
सघंमायतर्स पुयय सर्वे पुण्या चनाक्नमा; ॥ पद्म०9७, ८३, ४६ 


तास्तु नथ, सरस्वत्य, सर्वोी, गछ्ला। समुद्गगा* 
पघिश्स्य सातर; सर्वघा जगप्पापहरा, स्मृता. 
प्रह्मायद्ध २, १६, 8६६ 
भागवत ( पंचम १६, १६ ) तथा ब्रह्माएड (ट्वि० ६६, २०-२३ ) आदि मे भी 
इसी प्रकार की प्रशंसा है। महाकवि कालिदास ( कुमार १५, १) भी तो हिमालय यो 
“देवतात्मा' कहते ह।- 


इस प्रकार ध्म देखते हैं कि तीयों के व्यापक ज्षेत्र में सरिताशों एवं सागरों की ही 
गतार्थता नहीं बडे-बडे पावन तपपूत अरण्य भी महातीर्थ हैं--ने मिपाराण्य के माहात्म्य 
से कोन अपरिचित है ? ऋग्वेद (दे० ठशणम १४६ ) में अ्रण्य को देवता के रूप मे 
सम्मोधित किया गया है। बामन पुराण म कुरुक्षेत्र के सात अ्रण्य बडे ही पावन एथं 
प.पहर प्रतिपादित हैं 
शध््णु सप्त चनानीह कुरुस्तेत्रस्य मध्यत । 
येपा नामानि पुणयानि सर्य प।पहर।शि च॒ ॥ 
काम्यक॑ चर वचन पुण्य. ** ४ * | 


६. कि 3) 


गस्तु, विस्तरेशालग । तीपे-स्थानो से तात्पर्य पुण्य-प्रदेशों ने है--वे नदिया हैं या 
पुष्करिणिया, सागर हैं कि संगम, वन हूँ कि पवरत- वे सभी स्थान जो फिसी न विसी पुण्य- 
काय, तपस्था '्य्रधवा इज्या स पूत शो चुके हैं वे सब तीथों के नाम स प्रख्यात हुए । हम 
जानते ही हैं कि हमारे शरीर में छो काई-कोई श्रवयव ( जेस दक्षिण दस्त ) प्रन्त श्रवयय्यों 
की श्रपेक्ञा विशेष पुनीत समझा णाता है उसी प्रकार पथिवी के नाना प्रदेशों में कुछ प्रदेश 
अयनी प्राकृतिक सुधुमा, अपने अद्भुत पभाव, जलामिक्य ग्रशवा श्रन्य किसी धार्मिक फार्य के 
कारण विशेष पूत समझे जाते हैं वे ही तीथ हैं | प्राचीनाचायों ने लिपा भी है -- 

()) यथा शरीरस्यपोइंशा, ये चिन्मेध्यतमा, स्मृता: 
तथा पुथिव्या उद्दशा, केचित्‌ पुण्यत्तमा स्मृता; 
प्रभावाददूभुत।द्‌ूभूमे!: सल्तिज़्स्य च तेज्ञस्ता । 
परिग्रहान्युनीनां च त्ीर्थाना पुण्यता समता ॥ पम्म पु०द्वधि ०६२,७६-७ 

() सुखझ्या पुरुष यात्रा हि तीथयात्रानुपन्नतः । 
सन्निः समाप्रितों भूप भूमिभागस्तथोच्यते ॥ 
यद्धि पूर्णतमे। सल्निः सेवित धर्म -सिद्धये। 
तद्धि पुयततम॑ लोके सन्तस्तीर्थ प्रचक्षते ॥ स्कन्द पुराण 


अर्थात्‌ धर्म-सिद्धि के लिये सजनों से सर्वित स्थान को--वह सरिता-तट है, पृष्करिणी- 
प्रदेश हे या सगम हैं श्रथवा वन-भाग या पव॑त-भाग या श्रन्य कोई ऐसा शी पावन 
प्राकृतिक प्रदेश->सभी तीथ की सज्ञा से पुकारे गये हैं। 


तीथ-माहात्म्य बी मन्दाक्नी के कुछ ही पावन तटों १२ ध्म विचरण कर सके | 
विस्तार-प्रय से अरब सक्तेप मे तीथों की प्रधान ओर गौड़ सूनी पर दृष्टि डालकर इस स्तम्भ 
वो समाप्त वरना है। ऊपर के उपोद्धात से तीर्थों की परिगणना में सर्वप्रथम नाम 
नदियों के हैं। नदियों में गड़ा ( नदीपु गड्ा ) का सर्वश्रेष्ठ पद है। श्ररण्यों में 
नेमिपारण्य, तडागों गे पुष्कर तथा क्षेत्रों मे कुरक्षेत | मद्राभारत का गान है,--- 
पृथिष्या मेसिप तोथंमसन्तरि्षे व पुष्करम । 
प्रयाणामपि ज्ञोकनना वुरुक्षेत्र चिशिष्यत्त | वन प० ८३ २०२ 
ब्रहापुराण तीर्थों को चार समष्टो--देव, श्रासुर, श्रार्प एवं मानुप--में विभाजित 
करता है। इनमें प्रथम यथानाम ब्रद्या, विश्शु, शिवादि देवों के द्वारा प्रतिष्ठापित, 
द्वितीय श्रसुरों के द्वारा सनिविष्ट ( जेसे गया ), तृवीय श्रार्प यथानाम ऋषि-प्रतिष्ठापित 
( यथा प्रभास, नरन।रायण बदरिकाश्स श्रादि ) तथा श्रन्तिम मानुष--अ्रम्बरीप, मनु, कुरू 
ध्रादि राजन्यों वे द्वारा । 
इसी पुराण में दक्षिणापथ को ६ नदियों तथा टिमिवदाविर्भता उत्तरापभीय 
६ नदिया - गोदायरी, भीमध्वी, वद्ञभद्रा, वेणित्वा, त्ापी, पयोष्णी, भागीरथी, नर्मदा, 
यमुना, सरस्वती, उिशोता तथा वितम्ता- यो देय-तीर्स माना गया है | 


तीथां में त्रिस्थली! वा माधातय अति पुरातन हे । चिरस्णली स तात्पर्य प्रयाग, 
बाशी दोर गया स है। दा महातीर्था पर बडे यड़े पोध लिसे गये हैं। इनके श्रपने- 
अपने झनेत उपत्तीव भी *ै। झस्तु, हम रन सभी तीर्थों पर यों सयिवरण वर्णन नहीं कर 


( ४७ 9) 


सकते | विशेष ज़ातव्य के लिये पुराणों का पारायण शआ्रावश्यक है। इस दिशा में डॉ० 
बाण का महनीय प्रयास वड़ा दी सत॒त्य है-- (8८८ घर 700. ए०. 7५) | यतः यह श्रध्याय एवं 
इसका विपय हिन्दू प्रासाद की उस पृष्ठ-भूमि की श्रोर संकेत करता है जिससे तीथ्थ-स्थापन 
एवं तीय यात्रा के लोक-घम में प्रासादों ( म.न्दरों ) की प्रतिष्ठा ग्रनियाय॑ एवं श्रभिन्न अ्रद्ध 
बनी; श्रतः इम उन्हीं त॑ थो पर श्रति संक्षेप में थोड़ा सा ओर विवेचन करेंगे जिनका सम्दन्ध 
देवतायतनों की प्रतिष्टा से है। अथच विपय की पूर्णता की दृष्ठि से अन्त में एक तीर्या की 
देवतायतन-पुरस्सर यूची भी देने का प्रयास करेंगे | 
गन्ना--तीर्थों में महातीये गज्जा है | भारतवर्ष की श्राध्यात्मिक मद्दासस्कृति में जननी, 
लन्‍्म-भूमि और गड्ढा की त्रयी महापूज्या है | वेसे तो मध्यकालीन तीर्थ-अन्यों में अपने-अपने 
जानपदीय संस्कारों एवं ख प्रान्त-प्रम (ए८हाण्रब्री प्रीप्क्‍र बाते ए7ण्शेग्रलेबाइण) 
के दृष्टिनोण से परिंडतों ने एक तीथ को दूसरे तीय से घटा वढ़ाकर लिखा है, 
परन्तु कुछ सामान्य तीथ हैं जो इस महादेश के राष्ट्रीय तीर्थ बन गये ईं--वाराणसी श्रोर 
रामेश्व रम्‌ के समान गज्ञा सभी मारतीय हिन्दुओं का परम पावन तीध है। नदियों में गड्ा 
सवभ्रेष्ठ पुययतोया है। गज्ञा का महामाद्दात्य इसी से प्रकट है कि ख्य॑ पप्चनाभ कृप्ण 
कहते ईँ-सोतसामस्मि जाहवी--गीता १००३१ | गह्ा के पावन तट पर श्रगणित 
प्रासादों, विमानों एवं आयतनों का उदय हुआ है। सभी मद्ती--वाराणसी, प्रयाग, 
फनखल, हरिद्वार आददे गज्ञा के तठ पर ही तो स्पित हैं | 
श्रस्तु, गड़ा-लान केमे करना चाहिये, उसका क्या महत्व है, ग्जा में श्रस्थि विसर्जन 
की परम्परा क्‍यों पल्लवित हुई--आदि नाना अश्नों पर तथा पुगर्णों में एवं महामारत में गद्भा- 
स्त॒ृतिं की विस्तृत एवं वरेण्य विरदावली (07870 7ए०६५) पर जो वड़ा एथुल प्रवचन है 
उससे कतिपय श्रवतरणु यहाँ पर उद्धुत कर ही हमें सन्‍्तोष करना है; 
कझुरुक्ेम्रमा गड्डा यत्र तन्नाथगाहिता । 
विशेपो वें कमखले प्रयागे परम महत॥ 
पद्यकायशर्त कृध्वा कृत गन्ञाचसेदनम । 
सव तकत्तस्प गझ्मापो दृहस्पप्िरिवेन्षनम ॥ 
सथ॑ कृतयुगे पुण्य प्रेतायां पुष्कर स्थृतम। 
द्वापरेपि कुरुकेश्र' गड्भा कल्षियुगे सवा ॥ 
पुनाति कीर्तिता पाप॑ दृष्टा भद्गं प्रयच्छुति । 
झगरगाठा व गीता व पुनारयासप्तमं कुत्ञम्‌ ॥ 
यावद॒स्थि मनुस्यस्प गद्जाया' स्पृशत्ते जल्वमम। 
तावस्स पुरुषों रानन्‌ स्थपर्गक्ञोके मद्ठीयते ॥ 
न गद्स्‍ासइश तीध न देव: वेशवास्पर:। 
यत्र गहा मद्दाराज स देशस्तत्तपोचनम ॥ 
सिद्धि -छ्षेत्रः व तज्ज्ञुयं गद्ओतीर -समाधित्म | | 
सरद्दामा० पप व दूर, ८८-३७ 
स्‍्नातानां शुचिभिस्तोये गांगेये; प्रयवाष्मनाम्‌ ) 
च्युप्टिमंचति या पूंसाँ न सा क्रतुशत्तरपि ॥ मद्दा८ चनु6 २६. ३१ 


( ४८ ) 


प्रतामिलपिता दृष्टा स्प्रष्ट पीत।चगाहित। । 
या पावयति भुतानि कीतिता च॒ दिने बिने ॥ 
गड़ा गगेति येर्नॉम योधनानां शत्तेप्ववि। 
स्थितर्चारित हन्ति पाप उनन्‍्मत्रयाजितम || 
विष्णु पु० द्वितीय ८ १२०-२१॥ 
दशनात्स्प्शनापपानाव तथा गगेतिकीतंनात । 
ग्मरणादेव गड्भाया सथ्ः पापे . प्रसुच्यतते ॥ भविष्य-पुराण 
गच्छ स्तिप्टनू जपन्ध्य|यन भुझ्षन्‌ जाग्रत स्वपन्‌ चदन्‌ । 
य' रमरेत सतत्त गड़ा सो5पि सुष्येत बन्धनात ॥ 
सस्‍्कन्द पु० का० ख० पूवी० २७ ३७ तथा नारद पुराण (उत्तर) ३६, १६-१७ 
सर्थशत्र॒ सुन्लमा गद्ढा त्रिपु स्थानेपु घुलभा। 
गड़ाद्वारे प्रयागे व गाज्ना - सागर - सड़मे ॥ 
तत्न स्राप्ा दिव॑ यान्ति ये मतास्तेडपुनरभंवा 
स्थ ५० १०६, २४; फू०पु० (प्र०)३७ ६७, गरुढ़ पु० (प०) ८१ १-२ पद्मपु० (पत्चम)६० १२ 
ग्रकामो था सकामो वा गड्ढाया योमिपयतते । 
म्तरतु कभते स्घय नरक च न पश्यत्ति॥ स० पु० १०७ ४ 
तिस्न, कोव्योध्यंकोटी च तीर्थाना चायुरत्रवीत । 
दिवि भुव्यन्तरिक्षे व तत्सव॑ जाह्दवी स्मृता ॥ कू० पु०, प्रथ० २६ ८ 
कि यजेंबंहुवित्त।त्य कि तपोभि सुदुषकर । 
स्त्रगंमोक्षप्रदा गद्या सुखसीभाग्यपूजिता ॥ पष्म० पश्चम ६० ३६ 
किमष्टांगेन योगेन कि तपोंभि, किमध्वरे.। 
घास एूव हि गद़़ाया सबंतोषपि विशिष्यत्ते ॥ नारदीप(3०)३४८* ३८ 
सर्व एव शुभ। फाल सवा देशस्तथा शभ । 
सर्वा जना दानपाश्र श्रीमती जाहुघी तटे।] का० सव० २७ ६४ 
जाग्ज पतिप्त॑ दुष्टमनत्नज गुरपातिनम्‌ । 
रुघंद्रोटेण संयुक्त सर्घ - पातक - सयुतम्‌ ॥ 
स्यजन्ति पितर पुत्रा प्रिय पल्‍न्‍्य सुहदगणा । 
अनन्‍्ये व घान्धया स्घ गद्या साक्ष परिस्यजित | पद्म स ख्थ ६० २९-२६ 
तीगद्गध्यूनिम।प्र तु॒ परित नंन्नमच्यते। 
तीर तव्यक्च चसरत्तत्र तीरे घबसो न चेष्यते॥ 
एुकझुयोजन - विस्तीण। सेत्र - सीमा तटद्य त्‌ | 
नारय (3०) ४३ ।१६-२० 
नमंदा--7दी-तीथा में गठ्ठा के बद नगदा का नाम श्राता है | नमंदा या माहात्म्प 
इ_साम प्रकट है कि कर्-परीं पर गछ्धा से नी अधिक सर्मदा या महत्य ग्यापित है 
ग्रंथ सारग्यत तोय सत्ाटन तु यामुउ्म 
संद्र पुनाति गागेशण दशयोटस नामतम॥ 
प्।०५ छा/ «५ १३ ७, गमम्य १८४5६ १ १ 


( ४६ ) 


भमदा का दूसरा नाम रेवा था। मत्स्व-पुराण ( दे० श६४ ४५ ) तथा पश्च-पुराणों 

( आ० ख० २१, ४४ ) का कथन हे कवि नमंदा के स्तोत श्रमर-कए्टक से लगाकर उसके 
समुद्र-सज्ञम तक दशक्रोटि तीथ हैँ। अग्नि एवं कूम मे तो यह सख्या ६० करोड़ ६० हजार 
हो गयी । भले ही यह सख्या अ्तिशयोक्ति हो परन्तु यह निविवाद है कि दक्षिण के वहुसंख्यक 
तीर्थ एवं मन्दिर नमंदा के तठ पर उदय हुए श्लौर झ्राज भी विद्यमान हैं। इनमे महेखर- 
तीथे (श्रोकार ), शुक्र-तीथ, मवु-तीर्य, जामदग्न्य तीथ आदि विशेष प्रख्यात हैँ। अन्य 
नामंद-तीथों में माहिष्मती की बढ़ी महिमा है। यह श्रोंकार-मान्धाता के नाम से भी 
सकीर्तित है। नमंदा-माहात्म्य का भी कुछ खल्प मे सकेत आवश्यक है । निम्न पद्यों का 
पारायण कीजिये: 

पुणया कनखले गह्ा कुछुछेत्रे सरस्वती | 

ग्रामे वा यदि चारण्ये पुणया सर्चन्न नसंदा॥ स० १८६ १०-१॥ 

नर्मदा सरिता श्रेष्ठ राद्रदेद्दाद्विनि,सुता । 

तारयेस्सवंभूतानि स्थावरारिण चराणि च। म० १६० १७ 

पिततयां टुद्ठिता पुणया नमंदा सरितां वरा। 

तश्न ध्राद्धानि दत्तानि अक्षयाणि भवन्त्युत॥ चायु० ७७ १६२ 

योज्ननानों शत साथ भ्रुयते सरिदुत्तमा। 

विस्वारेण तु राजेन्द्र योजनहयमायता॥ झू० द्वि० ४०.१२ 


(2०--जद्दाँ तक लम्बाई की नाप है वह तो प्रो० के० वी० रज्तसखामि श्यायद्गर के 
मत में ठीक उतरती है परन्तु विस्तार तो इतना सर्वत्र नही | 


गोद[|वबरी--गोदावरी का माहात्म्य रामचरित से निखर उठा--यह हम सभी जानते 
हैं| दढकारण्य एवं पश्चबर्टी! का पावन प्रदेश गोटावरी के कूल पर दी है | वहुत से मन्दिरों' 
फा उदय भी इस महानदी के पावन प्रदेश पर पनथा | नासिक गोदावरी के तट पर ल्पित 
है। गोदावरी की प्राचीन संजशा गोतमी थी। गोदावरी दन्तिणु की गड़ा दे । त्रक्ष-पुगण 
की परस्पण में; 
विन्ध्यस्य दक्षिणा गड्ठडा गौतमी सा निगधत्ते। 
उत्ते सापि विन्ध्स्य भाभीरध्यभिघौयते ॥ प्र० छछ, ७७ 


ब्रह्म-पुराण में गोदावरी के तद पर स्थित लगभग १०० तीथों का गुणग!न है; उनमें 
ज्यम्वक, कुशावर्त, जन-स्थान, गोवधन, प्रवरासड्रम तथा निवासपुर विशेष गख्यात ई। 


गोदावरी की उपान्त-भूमि में नासिक एवं पग्चवटी इन दो तीर्थों की बढ़ी महिमा 
है । नासिक प्राचीन नगरी है। यह ईसा से कम से कम २०० वर्ष पूव विद्यमान थी। वाम्बे 
गजेटियर मे नासिक के ६० मन्दिरों एवं पश्चवटी पर १६ मन्दिरों का उल्लेख है, परन्तु 
ये सभी मन्दिर कथाशेप हैं। १६८० ई० में ओरगजेब फे दक्षिणी यूवेदार के द्वार विनष्ट 
किये गये ध--यह ऐनिदासिक तथ्य है। झावुनिक समी विद्यमान मन्दिर पूना के पेशवा 
( १७३०-६१ ८१८ ) ऊे द्वारा निर्मापित हैं । इनमें तीन विशेष उल्लेख्य हैं--पश्चवटी वा 
रामजी, नारोशंकर अयवा घण्टा-मन्दिर तथा सुन्दर-नारायणु | पश्चवर्टी के मीता-गुग्फा के 
निकट कालाराम का सन्दर भी बड़ा विख्यात है। 


( ६० ) 


गोदावरी-स्नान की मद्दिमा के सम्बन्ध में ब्रह्मपुराण में प्रवचन है।-- 
तिस्र: कोट्यो5धंकोटी उ तीर्थानि भुवनप्नये । 
तानि स्नातुं समायान्ति गद्जायाँ लिंष्ठगे गुरो ॥ 
पश्टििंषपंसहस्ताणि.. भागीरथ्यावगाहनम्‌ । 
सकृद्गोदावरीस्नाम सिंहयुक्ते बृहस्पतो ॥ ध्र० १७५४ ८३-८४. 


श्रन्य नदी-तीर्थों का विस्तार श्रनावश्यक है | यमुनोपकूल-मन्दिरों ( मथुरा-वृन्दावन 
आदि ) से हम सभी परिचित ही हैं। अ्रस्तु, अब नदी-तीर्थों से विदा लेकर पावन क्षेत्रों की 
पुण्य भूमिं पर विचरण करे | 
पुष्कर-च्षेत्र--महा भारत ( वन पर्व ८९, २६-२७ ) का उद्घोष हेः-- 
पुष्करेपु महाभाग देवा: सर्पिगणा; पुरा। 
सिद्धि सम भिसंप्राप्ता: पुण्येन मह्ठतान्धिता, ॥ 
तम्रासिधेक य, कछुयुत्पिवृदेवाचने रत । 
अश्वमेघाइशगुण॒ फल प्राहुमनीषिणः ॥ 


पद्य-पुराण का भी पारायण (पचम २७ ७८ ) सुनिये.--'नास्मात्परतर लोके- 
इस्मिन्परिपख्यते! | यह श्रजमेर से ६ मील पर है। यहाँ पर ब्राह्म-प्राप्तादों में एक श्रव भी 
धिह्ममान दे । इसके कुण्डों ( ज्येष्ठ, मन्य तथा कनिष्ठ ) की बड़ी भहिमा है। इस क्षेत्र की 
पुष्कर-सज्ञा का कारण यहीं पर क्मत-भू--कमलासन ब्रह्मा के द्वारा अपने पुष्कर ( कमल ) 
का विसर्जन है | 

हु रू-क्षेत्र--यह श्रम्बाला से २५ मील पर है । यह मद्दाक्षेत्र एवं महयतीर्थ है । इस पर 
ञ्रति प्राचीन संवेत भी प्राप्त हैं ( दे” ऋ० दशम ३३ ४, ऐ ब्रा० सप्त० ३०, ते० आ्रा० 
पंचम १ १ एव कात्यायन श्रौत-सूत्र श्रादि )। कुरुक्षेत्र का दूसरा नाम धर्म्षेत्र पड़ा ( दे० 
गीता - धर्मचषेत्रे कुरुक्षेत्र) । श्रा्थों की गौरव-गाथा में कुरूतच्षेत्र एवं ब्रह्मावर्त दोनों ही 
भौगोलिक दृष्टि स बडे प्रख्यात हैं | कुरुक्षेत्र पर प्राचीन प्रवचनों से प्रतीत होता है यह 
एक वेदिक सस्कृति का प्रख्यात केन्द्र धा--विशेषकर यज्ञ स्थल-- देवा वे सत्रमासत " 
तेषा कुरूक्षेत्रे वेदिगसीत्‌ू- ते० थ्रा० पे० १ १। इस क्षेत्र का नाम महाराज कुरू से पढ़ा | 
व,मन-पुराण का प्राचीनाख्यान है--कुर ने इन्द्र से वर मागा 

गाधदेतन्‍न्मया ट धर्मक्षेत्र तदस्तु उ'। 


स्‍माताना व महापुणयफल  टस्विष्ठ ॥ 
दितनी सीः यहाँ पर कीन कोन तीर्थ तथा पुण्य-स्थान थे-- 
न कतिपय प्रसिद्ध पुण्य-स्थानों का नाम-मंवीत॑न 


परम प्रख्यात है । व्यास स्थली या व्यास तीर्थ 

म॑ ६७ मील १२ " गम्थिपुर ( यदी पर 

» गत यथाव” अतिरिक्त यहाँ पर 
? एसी ऊ! प्रथूद क ( सर्वश्रेष्ठ 


ढ 


( ६१ ) 


वामनपुराण ( दे० ३४, ३ ) तथा नारदीय ( उ० ६५, ४-७ ) में कुरुत्ेत्र फे सात 
पुण्यारण्यों का उल्लेख दैः:--काम्यक, श्रदितिंवन, व्यासवन, फलकीवन, सूर्यवन, मघुवन 
तथा सितावन | 


जत्रिस्थली 


अ्स्तु, विरतार॒मय से श्रन्य नाना पावन एवं प्रख्यात ज्षेत्रों का यहाँ संकीतन न कर 
त्रिस्थली - प्रयाग, काशी ओर गया पर अति सक्तेप में समाहदार बर तीर्थ-सूची से तीर्थ-माला 
ग्रैयनीय होगी । 


प्रयागराज--प्रयाग को तीथथ-राज कहा गया है। प्रयाग पर सवप्राचीन संकेत 
श्रग्वेद के एक खिल में ( दे० मं० १०, ७४) में है। पुराणों एवं महाभारत में इसकी बढ़ी 
मद्मा गायी गयी है। तीथ्थराज प्रयाग के प्रधानतया तीन विभाग किये गये हैं;-.प्रयाग- 
मण्डल, प्रयाग तथा वेणी ( जिवेणी )। प्रयाग शब्दार्थत; प्रजापति ब्रह्मा का यश्-स्थल होने 
के कारण प्रयाग ( प्र ( प्रकृष्ट) + याग ( जहाँ पर ) ) फहलाया | राज शब्द के योग से यह 
तीथों का राजा है--ऐसा पुराणों का विश्वास है | प्रयाग के पूर्वोक्त तीन प्रधान विभाजनों के 
अनुरूप निम्नलिखित १४ उप-तीर्थ भी है --- 
१, वट ( श्रक्षय वट )--यहाँ प्राणत्याग प्रशस्त माना गया है | 
२६ दो नाग--कम्बल तथा अश्रश्वतर--यमनोपकूल ( दक्तिणे ) | 
३, प्रतिष्ठान ( समुद्र-कृप )--गंगा के पूवमाग | 
४, सन्ध्यावट हे श्‌् १5६ 
५, ईँस-प्रपतन--प्रतिष्ठान के उत्तर, ( गंगापूवे ) 
६ कोटि-तीर्थ ०१०७४ न 
भोगवती --प्रजापति की वेदी, वासुकि फे उत्तर | 
दर्शाश्वभेघक -- *'** हक शी 
६, ऊवंशीपुलिन--यहाँ पर भी प्राणनत्याग प्रशस्त है | 
१०, ऋण-प्रमोचन--यमुमा के उत्तर तथा प्रयाग के दक्षिण । 
११, मानस--गंगा के उत्तर | 
१२, अग्नितीर्य--यमुना के दक्तिण कूल पर | 
१२, विरज-- . , उत्तर 
१४, श्रनरक--घर्म राज के पश्चिम | 
निम्नोदृष्ठत पद्मों में प्रयाग-प्रतिष्ठा पर प्रचुर प्रकाश पडेगा;--- 
एतव्‌ प्रन्नापते,्तेत्र' आब्रिपु क्रोकेपु. विश्रतम । 
अम्र न्‍नात्वा दिये यान्ति य॑ म्तास्तेषपुनः था ॥| फू० प्र० ६६ २० 
टि०--माद्यकवि कालिदास भी तो इसी प्राचीन परम्परा को श्रास्था का विश्वास दिलाते हैं.-- 


“तत्वावश्ोधेन बिनापि भूयस्तजुस्यजां नास्ति शरीर-बन्ध.? ॥ रघु० १३,३४८ 


वृशतीय सइस्ताणि दिख; कोट्यस्तथापरा: । 
समागस्छुन्ति साप्या तु प्रयागे भरतपभ ॥। 
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( इ९ै२ ) 
भाधमासं प्रयागे तु नियतः सशिततब्रतः। 
सस्‍्नात्वा तु भरतश्रेष्ट निर्मक्ष, स्वगमाप्नुयाव || मद्दा० अनु० २९५,३६-३१८ 


दर्शनात्तस्य तीथस्य नामसंकीतंनादपि | 

मुत्तिकाक्म्भनाद्वापि नर; पापात्‌ प्रमुच्यते ॥म०१०४ १२, फू० प्र२,३६ २७ 
गगा यमुनयोरवीर सक्षम ज्ञोकविश्वतम्‌ । 

यत्रायजत भूताक्ता पूवमेव. पितामहः ॥ 

प्रयागमिति विख्तात तस्म ज्नरतस्त्तम || मद्दा० घ० ८७, १८-१६ 


प्रकृष्ट सवयागेम्यो. प्रयागमिति गीयते । 

द्ष्ट्वा प्रकटयागेभ्य;. पुष्टेभ्यो दक्षियादिसि ॥ 

प्रयागसिति तप्नाम कृत हरिद्दरादिभि ॥ (दे० त्िस्थस्ली ए० १३ ) 
प्रकष्टस्वात्ययागोउइसो... प्राधान्याद्वाजशब्दवान्‌ ॥। ब्रह्म पु० ॥ 

आप्रयाग प्रतिष्ठानाथप्पुरा वासुकेह दाव | 

कम्पक्षाशवतरो नागी नागश्च बहुमूज्तरू ॥स १०४ #,प०प्र० ३६ ६६-७० 


पूर्पपाश्वे तु गद्जायास्त्रिप ज्ञोकेपु. भारत । 
कृूप चेव तु सामुद्रं प्रतिष्ठाम॑ च विभ्रतम््‌ !। मं० १०६, ३ 
तन्न प्रीण्यग्निकुणडानि ग्रेषां मध्येन जाह्वी' | महा० व० ८३,७३ 


प्रयागे निवसन्स्‍्येते प्रह्म वष्णुम हेश्वरा, । 
उत्तरेण प्रतिष्ठानाच्छुझना. ग्रह्म तिष्टति। 
घेणी मान्रवछ्ठपी भगर्वास्तन्न तिष्टति ॥ 
माहेश्वरो वटो भूत्वा तिष्ठते परमेश्वरः 
ततो देवा सगन्धर्वा, सिद्धाश्व परमघंय* ।। 

रज्तन्ति मणठत्तन नित्य पापकमंनिवारणात्‌ | म० तृ० ४-१० 
कुरुचेत्न प्रयागोा. च गड्जासागरसम्मे । 

ग़द्भायां पुष्रे सेती गद्जद्वारे च मेमिपे॥ 

यहाम दीयते शरक्तथा तदानन्तयाय कछरूपते। ( दे० ब्रिस्थ० ए० २७ ) 


झोमिस्येकाक्षर ब्रह्म परग्रहद्माभिधायकम्‌ | 
तदेव वेणी विज्ञेया सचंध्ौर्यप्रदाय्रिनी ॥ 
झकार,.. शारदा प्रोक्ता प्रयम्नस्तन्न जायते | 
उकारो यमुना. प्रोक्तानिरुद्धरतज्नज्ञास्मक, ।। 
मकारो ज्ञाहवी गड्ाा तम्र सइपंणो हरि.। 
एवं भिवेणी विसज्याता वेदवीज प्रकीतिंत '। (दे० त्रिस्थ० ४०८ ) 


काशी - प्राचीनता, पुस्यता एवं प्रशस्तता म॒ काशों को समता इस देश की ( और 
परिदेश की भी ) काई थी नगरी नहीं कर सकती | वर्म पोठ ओर विद्या पीठ--पमम-त्षेत्र एवं 
शास्त्र क्षेत्र का यह वाग्चन-रज्ञ मयाग श्न्यत्र बुलेभ है। न केबल हिन्दू-धर्म, उसकी एक 
विशिष्ट एवं विलक्षण शाबा बीद्ध--धर्म का भी यह प्रधान ही नहीं प्रथम प्रवर्तन-पीठ है | 


( पं ) 


वाराणसी और काशी का बड़ा प्राचीन इतिहास है। शतपथ ब्रा०, गोपथ ब्रा० 
वृहदारणएय ए कौषीतकी उपनिपदों आदि में भी यह सामग्री पठनीय है। पाणिनि की 
ग्रष्टाध्यायी तथा पतज्नलि के महाभाष्य में भी काशी के प्राचीन संकेत हैं। मद्यमारत ओर 
हरिबंग में तो पूरा इतिहास पढ़ने को मिलेगा। बोद-ग्रन्थों के परिशीलन से भी यह 
निश्चित निष्कष निकलता है कि महात्मा बुद्ध के समय ( ई० पू० पश्चम शतक ) काशी, 
चम्पा, राजयह, भ्रावस्ती, साकेत तथा कौशाम्बी के समान समृद्ध एवं प्रख्यात नगर था| 
पुगगणों में तो प्थुल प्रवचन हैं । 

अस्तु, इस लम्बे तथा विशाल इतिहास पर विशेष चर्चा यहा अप्रासड्धिक है | काशी 
के प्राचीन पाच नाम हैं --वारायसो, काशी, अविमुक्त, आनन्दशानन, ओर स्मशान अ्रथवा 
महाश्मशान | इन नामों का मो लम्बा इतिद्दास है। संक्षेप में काशी काशते प्रकाशते 
राजते वा से सम्पन्न हुआ तथा यह प्रकाश उस ज्योति से भ्रमीएठ है जो भगवान्‌ शह्गर के 
ज्योतिर्लि्ध की श्राघायिका दे। वाराणसी में वहा की दो प्राचीन नदियों--बरणा ओर 
असि छा इतिहास छिपा है। वाराणसी के भूगोल के अतिरिक्त उसकी तत्वविद्या बड़ी 
रोचक है। परणा शोर श्रमि के मोगोलिक अर्थ मे एक श्राध्यात्मिक रहस्व पर जावालो- 
पनिपद्‌ का जो रहस्य है वह काशी के तीसरे नाम पर भी बड़ा सुन्दर संकेत करता है। 
श्रन्नि ने याशवल्क्य से पंछा--इस अनन्त, अव्यक्त शात्मा को कैसे जाना जाय १ यागवल्वय ने 
उत्तर दिया वह अ्रविमुक्त के रूप म उपास्य दे क्योंकि आत्मा श्रविमुक्त मे प्रतिछित है | 
पुन; प्रश्न “उठा श्रविमुक्त की प्रतिष्ठा कहा पर है ? उत्तर श्राया--वरणा ओर नासी के 
मध्य में श्रविमुक्त प्रतिष्ठित है ? बरणा श्रौर नासी का क्या श्रर्थ ? वरणा सर्वेन्द्रिय-दोपों को 
काटने वाली ( नाश करने वाली ) तथा नामी सर्वेन्द्रिय-नन्य पापों को काटने वाली | फिर 
प्रश्न हुआ इन दोरना का स्थान कहाँ (--ते| याशवल्क्य का उत्तर हुआ - श्र, और नासिका 
का जो सन्यि-प्रदेश हे--अश्र्थात्‌ ध्यानम्‌ | 


अविधुक्त ( काशी के तीसरे नाम ) का सामान्य श्रर्थ न+विमुक्त है अर्थात्‌ भगवान्‌ 
शब्टर श्रोर मगवती पावती के द्वाश यह स्थान कभी मो नहीं विम॒ुक्त--छोड़ा गया | 


चौथा नाम आनन्द-कानन का साधारण श्रर्थ है क्योंकि काशी शित्र की प्रियतमा 
नगरी है ओ्रोर यहा पर उनको वड़ा श्रानन्द मिलता है शत, प्रानन्द-कानन | इसे श्मशान 
या महाश्मशान क्‍यों कष्ठा जाता है ? स्न्द की व्याख्या है--'एम! का श्र्थ शव है, शान! 
का श्रर्थ शयन है। श्रतः जब प्रलय श्राता है तो सभी मद्दाभूत यहा पर शबरूप मे शयन 
करते हैं इसलिये इसरी महाश्मशान सज्ञा है। पद्म-पुराए में शिव ने स्वयं क्या है-- यह 
अविम॒क्त ( काशी ) श्मशान के नाम से इसलिये विख्यात हैं क्योकि में यहीं से इस सम्पूर्ण 
जगत पा संद्यर करता हूँ | 
'.. गझस्त, काशी यी सबसे बड़ी मश्मि बाग विज्वनाथ का स॑न्दिर है। विष्वनाथ या 
निश्वेश्वर तो एक ही दे परन्तु ग्रविमुक्तेरर और विश्देश्वर में पुराणा मे भेद पाया जाता है | 
बाचस्पति के मत में प्रविमुक्तेश्यर-लिज्ञ ओर विश्वनाथ एक ही है| यदि जिप्र के द्वाटदश 
ज्योतिक्षिज्ञों की परम्परा एवं प्रसिद्धि से दम सभी परिचित हैं, परंतु यह श्विस्क्केखर ज्योतिर्लिदध 
सवभेष्ठ दै--दे० बाशी-खएड २६, ३१--च्वोतिलिज्ञ' तदेक दि शेप विश्वेश्वरासिधम्‌ः | 


( ६४ ) 


इस प्रधान पीठ के आंतरिक्त काशी के शअ्रन्य पुण्य-पीठ भी हैं जिनको पश्चतीर्थी के 

नाम से पुकारा गया है--म० पु० के अनुसार दशाश्वमेघ, लोलाक ( सूर्य-मन्दिर जहां पर 
द्वादशा दित्यों की प्रतिष्ठा है ), केशव, विन्वुमाधव तथा मणिकर्णिका | आजकल तो पश्च- 
तीगों में गज्ञा और श्रसि का सगम, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्शिका घाट, पश्चगज्ञा घाट और 
गड्ा तथा वरुणा का सगम प्रसिद्ध है | वाराणसी-तीथ यात्रा में इन प्रधान पीठों के दर्शन के 
अतिरिक्त पशञ्चक्रोशी परिक्रमा! का भी बढ़ा माहात्य है। काशी में कपाल मोचन घाट भी 
आजकल प्रसिद्ध है। सम्भवत, यह मध्यकालीन परम्परा हे। श्रस्तु निम्न पद्मों में काशी- 
पुराण का कुछ आभास मिलेगा -- 

अतविमुक्तिमिद क्षेत्र कदारभप भुकस्तले । 

परा प्रथितिमापक्ष॑ मोक्तद चाभवत्कथम्‌ ॥ 

फथप्तेब. जिक्षोद्दीकझुञ। गीयते मणिकर्णिका। 

तप्रासीरिक पुरा स्वामिन यदा नामरनिम्नगा ॥ 

वाराणनीति काशीति खझ्वास दति प्रभो। 

झवाप नामघेयामि कक्‍थमेतानि सा पुरी0॥ 

आझानन्दकानम रस्पम विम्ुुक्तम तन्तरम्‌ । 

मदहाश्मशानमिति च कथ खंयात शिखिष्वज ॥ स्कनद॒० का० २६, २-९ 

पझस्यानन्द्वम नाम पुराकारि पिनाकिना। 

क्षेत्रास्याननद्द्देतुत्वादु विमुक्तम नत्तरम्‌ |! स्क० का० २६ ३४ 

काशतेडत्र यतो  ज्योतिस्तदना भ्येमीश्वरः | 

ऋझतो नामापर चास्तु काशोति प्रथित प्रभो॥ स्कृु० का०२६, ६७ 

काशी प्रह्मेति विख्यात तद्विवर्तों जगद्श्नम । 

ग्रविमुक्त तदेवाहु; काशीति ब्रद्मवादिन, ॥ . शत्रिस्थ० ए० ८८ 

परणायास्तथा चास्या मध्ये वाराणसी पुरी | पद्म० भा० ३३ ४६ 

आति महासिरूपा व प्राष्य सन्‍्मतिखण्डनीम ? 

दक्षिणोत्तरदिग्भागे. कृरवासि घरणां सुराः। 

सेब्र्य मोछ्तनिक्षेपरण्तानिद् तिम/ययु, ॥ . का० ३० २०-२१ 

वरणा व असी चापि हू नयी सुस्यज्ञमे। 

झन्तराल तयो जेन्र' मध्ये वध्या न विशते क्ववित्‌ ॥ पद्म० पञम्च०, १७ १६१ 

सुने प्रलयकात्ेडपि न तस्तेत्रन कदाचन। 

चिमुक्त दि शिवाभ्यां यदविम्कक्त ततो विदु ॥ स्क० काशी २६ २७ 

विमक्त न मया यस्म न्‍मोचयते वा रुदासन | 

मम चेत्रमद तस्मादविपम्ुक्तमिति स्मघृतम्‌ ॥ ज्िज्ञ (पू०) ३२ ४५-४६ 

अविशब्देन पापस्तु वेदोत्त कध्यते द्विज । 

तेव सुक्त मरा जुष्मविमुक्त्मतोच्यते ॥ ज्ि० (पू5०) इ२ १४३ 

यथा प्रियतमा देवि सम रथ सव सुन्दरि । 

तथा प्रितर चतन्‍्से सदानन्टझझाननस ।। ऊछाौ० ३२ ५११ 


( ४५ ) 
अ्मशब्देन शव प्रोक्त, शान शयनऊच्यते। ,: 
निर्मेचन्ति श्मशानाथ मुने शब्दाभ को चिट; | 
महान्त्यपि ष्य भूतानि प्रत्नये समझुपस्थिते रे 4 ४ हा 
शेरतेडश्न शवा भूरचा स्मशार्स तु ततो -महव॥ काठ ३० ६०४-३ 
चाराणसीति काशीति रुद्ववास इति द्विज। ४ बट 
महाश्मशानमिस्येक॑ प्रोक्त्माननदछाननम्‌ ॥॥। ३६०, ६११ 
श्सशानमेतद्‌ पिख्यात्मविमुक्तसिति श्रत्तम्‌। 
काज्नो.. भूरा जगदिद सदराम्पन्न सुन्दरि॥ पष्म० १ ह३, १४ 


5 
सहाश्मशानमासाथ यदि व्वादिपचयते। रह 
पुन; श्मशानशयर्म न फ्ापि क्षमत्ते पुमान्‌॥ का० ३१, १७४- 
जन्मान्तरसहस्तण यरपाप पूर्नसख्चित्म। ., ,.. 


झविमुक्त प्रविष्टय तत्सर्ण घ्जति कयस्‌ | म० १८१, १७ 

* भहिं योगादते सोछः प्राप्यते झ्रुधि मानशे!। 
अविमुफ्ते निवसर्ता चोगो मोक्तरच सिध्यति ॥ म० ६८5२, १४-१६ 
सहोवाचेति जापात्तिराख्णेषसिरिंढा . सठा। है 
घरणा पिझ्नक्ना नाडी तदनन्‍्तस्वविम्युत्तफस ॥| 
सा सुपुम्ना परा माढी प्रय॑ चाराणपती ,खसौ। स्क० का० ४-२५ -- 
प्रिझ्जज्ञा नाम या नाडीं झारनेयी सा प्रक्मीतिता || | 
“शुष्फा सरिष्च सा झया लोलाकों यत्र तिप्ठत्रि। 
इृढ/नारनी व या नाढी सा सौस्या प्रकीतिता | 

- घरणा नाम सा क्या फ्रेशवों यत्र संस्थित;।॥ 
आरभ्यां मच्ये तु या नाडो सुपुम्ना सा प्रकीतिता | 
मरयोदरी व सा छ्ेया विषुर्ग तस्परकीतिंतम || ( दे० प्रिस्थ० )- 
त्ीथोना पह्चकः स्राइ  विश्वेशानन्दकानने | 
दृशाश्वमेध ज्ोज्ञाक, केशवो विन्दुनाघद; |। 
पत्चमी तु महाश्रेष्टा प्रोच्यते सणिकर्णिका। 
एप्रिस्तु तीर्थययेश्च दरस्यंते दाविमक्कसू॥. स० ६८५, ६८-६४ 
तस्याकस्य मनो ज्ोल यदासीरकाशिदशने | न. ह 
भतो ज्ञोल्ाक इत्याझपा कास्यों जाता चिवस्वत; || रुक० का० ४६, ४८ 


* 


गया--/जिश्यली' के दो स्थल--प्रयाग और वाशी पर इस मक्तिम प्रवचनोपरान्त 
श्रत्र गया पर चलो पूर्वजों की गया करं। वास्तव में तीर्व-स्ेत्र एवं मन्दिर-पीठ दोनों वो 
दृष्टि से गया का बढ़ा महत्व है। प्रत्येक हिन्दू श्रपने दिवंगत पित्ता की गया करने का ” 
शमभिलापी र॒धता दे । बहुसंख्यक् अपना सनोरथ भी सिद्ध 'करते हैं। गया स्न्चुओ्रों एवं 
चोद्धों दोनों का दी मद्यतीर्थ है। गया शरीर चुद्धनाया इन दोनो नामों से हम परिचित ई ) 
बुद्ध गया पर एम क्लोगे तीसरे पटल पर लिखेंगे। हिन्दू-इश्डि ने गया की रुचि समीक्षा 
घ्रावश्यक है । ० ' 


( ६६ ) 

धायु-पुराण का गया-माहात्म्य बड़ा विशद्‌ है। गया के दृतिहास, पुराण एवं नाना 
उपाख्पानों के इतिघ्ृवत्तों एवं रूपक-रझ्नाओों का यह आगार है। गया एक श्रति प्राचीन 
स्थान है--इसका प्राचीन-तम साहित्य पोषण करता है| “गयः श्रापं-संशञा है। 'ऋ० दशम 
६३, १७ तथा ६४, १७ में--'श्रसतावि जनो दिव्यों गयेनः--श्राया है, अतः यह श्कृत 
समर्थित होता है । श्रथववेद ( १, १४. ४ ) में गय एक जावूगर के रूप में निर्दिष्ट है | 
वेदिक सहिताश्रों के अ्रसुर, दास, राक्षस श्रादि अनाये जादूगर भी थे | अ्रतः बहुत सम्भव 
हे श्रथवंवेद का यह जादूगर “गय! पुराणों का असुर---गयासुर वन गया | 


८ायशिरस” की तथाकथित पौराणिक कल्पना पुराणों से भी प्राचीन है | निरूक्त-कार 
बास्क ने 'इदम विष्णुर-विचक्रमे त्रेघा निदघे पदम? की शाकपूरणि फी व्याख्या में प्राकृतिक 
( भू, श्रन्तरिक्ष तथा दयौ ) संकेत के साथ-लाथ ओऔरंवाय को व्याख्या में समारोहरण, विष्णु- 
पद एवं गयशिरस का भोगोलिक संकेत भी दिया है। श्रथच 'गयशिर” शब्द पर नाना 
केत बोद्ध-अन्धों में आये हैं ( दे० महावरग ) | जन-अन्थ ( दे० उत्तराध्यान-सूत्र ) भी इस 
शब्द का सकेत प्रस्तुत करते हूँ | श्रश्वघोष के “बुद्धचरित! ( दे० १२ वा सर्ग ) में भगवान 
बुद्ध राज्िं गय. की आश्रम-नगरी गये थ्रे--ऐसा वणन है। वहीं पर ( दे० १८ वा सर्ग ) 
गया में स्थित उरूविल्वा नामक काश्यपीय आश्रम पर भी गोतम पघारे--ऐसा भी उल्लेख 
है। विष्णु-धर्मोत्तर (८५, ४० ) में विष्णुपद की महिमा में उसे श्राद्ध का पुण्य स्थान माना 
गया है। समारोहण यथानाम किसी “्रान्तर? प्रदेश ( किसी पहाड़ी के ऊपर समतल भूमि 
पर स्थिति नगर या दुर्ग ) से है। सम्मवतः फल्गु नदी के निकट पहाड़ी से इसका परामर्श 
है। अत; यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि श्रोणंवाय का यह “गयशिरस” संकेत गया 
से ही हे। गया की “गयशिरस” संज्ञा का पौराणिक शआआख्यान बड़ा ही रोचक है। गयासुर 
नामक एक महापराक्रमी श्रसुर था, जिसकी ऊँचाई १२५४ योजन तथा परीणाह ( मोटाई ) 
६० योजन था | वह कोलाइल पवत पर सहस्तों वर्ष कठिन तपस्ता करता रहा | श्रब देवगण 
ग्रातड्धित हो उठे | ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा उनको लेकर शिवधाम पधारे। शिवने वहा 
विधष्शु फे पास जाओ। श्रव विष्णु सबको साथ लेकर गयासुर के पास श्राये | विष्णु ने 
उसकी इस महा तपस्या का कारण पूछा श्रौर वर मांगने को कद्दा | गयासुर ने श्रपनी स्व॑तो- 
बरिष्ठा पुणयता मागी ; देवों ने 'तथास्तु” कहा और खर्ग चले गये| श्रव क्या जो कोई 
गयासुर के पावन शरीर को छूवा वही पुण्यात्मा हो जाता श्रोर खर्ग पहुँचता। बेचारे यम का 
श्राधिर/ज्य समाप्त हुआ, कोई वहा भूलकर भी न जाता। श्रव यम परेशान हुए-- ब्रह्मा के 
पास पहुँचे | ब्रह्मा यम को साथ लेकर पुनः विष्णु के पास गये श्रौर कहा आ्राप गयासुर से 
यज्ञार्थ उसक्ना पुरय शरीर माग लें। विष्णु की प्रार्थना गयातुर ने मान ली और घड़ाम से 
जमोन पर गिर पड़ा--शिर कोलाहल पर्वत के उत्तर में श्रोर पेर दक्षिण में | श्र ब्रक्षा ने 
अपने यश-समार जुटाये | परन्तु यज्ञ-काय में ब्रह्मा को एक वाधा दिखाई बड़ी-- गयासुर 
फा शरीर हिल रहा था | ब्रह्मा ने यम से उस पर एक शिला रखने को कहा तब भी शरीर का 
पन्‍दन न रुक्चा | श्र अह्मा ने शिवादि देवों से उस पर खडे होने को कहा जिससे उसका 
ह्विलना बन्द हो। इस पर भी जब दिलना न रुका तो बेचारे पितामद पुनः पुराण-पुरुष व्प्णि 
के पास गये श्र क्ष्टा गयासुर श्रौर उस पर स्थित शिला को हिलने से बचाहये | विः णुने 


( ६७ ) 


अपनी शमूर्ति' देरूग कहा जाश्रो इसको रख दो हिलना बन्द हो जावेगा। परिणाम न 
निकला | श्रन्ततोगत्वा विष्णु भी वहाँ श्रा गये श्रौर खय॑ जनादन, पुणडरोक तथा आदि- 
गदाघर के रूप में, अद्षा प्रपितामह पितामह, फल्वीश, फेदार ओ्रौर कनकेधर के पाच रूपों 
में, विनायक गणेश गजरूप में तया इसी प्र+र यू, लक्ष्मी ( सीता ), भोरी (मन्नला ), गायत्री 
सरखती भी सभी अपने अपने नाना रूपों में उस शरीर पर सवार हो गये। अ्रत्र जाकर 
गयासुर का शरीर स्तब्घ घुआश्आ | गयासुर को श्रव शिकायत हुई--इस तरह उसे क्‍यों घाका 
दिया गया १ जब उसने अपना पुण्य शरीर ब्रह्मा को यशार्थ दे द्वी दिया था तो विष्णु के 
वनन-्मात्र से ही वह स्तब्घ हो जाता पुन, इस सब लाद से क्‍या प्रयोजन १ उस पर भी 
विष्णु ने श्रपनी गदा रख दी ( आदिगदाघर )--देवों ने प्रसन्न हो कर गयासुर से 
वरदान मागने को कहा तो उसने जो बरदान चुना वही आगे गया ज्षेत्र के माह्दत्म्य का 
मूलमन्त्र है। गयासुर ने वर भागा--““नत्र तक पृथ्वी, सूये, चन्द्र, तारायण वा अ्रस्तित्व है 
तब तक ब्रह्मा, विष, शिव आदि सभी ये देव मेरी इस शिला पर बने रहें। यहद्द पवित्र 
क्षेत्र मेरे नाम से विश्वुत हो) समी तीर्थ पद्च क्रोश-परिमित गया-स्षेत्र एवं क्रोशेक-परिमित 
गयशिर-त्षेत्र के मध्य में केन्द्रित रहें | समी देवगण श्रव्यक्त ( पदु-चिन्दादि ) श्रथवा ब्यक्त 
( देव-मूर्ति ) रूप में विराजमान रहें। जिनको यहाँ पर सपिणड श्राद्ध दी जावे वे ब्रह्मतोक 
जावे और ब्रह्म-इत्या आदि जबन्य पाप का भी यहाँ नाश हो जावे ।” देवों को तथास्तु 
कद्दना पढ़ा। 


गया के पुराणमाख्यानम्‌ पर इस संक्षिप्त म्वचन के उपरान्त गयावाल ह्ाह्षर्णों की 
बुदशा पर कुछ श्रश्रुकर्यों का पात आ्रावश्यक दै | ब्रह्मा ने इस महातीर्थ को ब्राह्मणों को दे 
डाला, यहाँ पर सब प्रकार के ऐश्य्य एवं सम्ृद्विया थीं। “श्रसन्तुष्ठा: द्विजाः नष्ट: जो 
फृद्दा गया हे वह ठीक ही है । यहा के ये ब्राक्षण बड़े लालची थे। उनका पेट नहीं मरा | 
उन्होंने धमौर॒एय में घ्मराज के नाम पर बढ़ा यशानुष्ठान किया तथा यज्न-दक्तिणा मागी | 
ब्रक्षा ने जब सुना तो बड़े क्रद हुए और आकर शाप दे गये ओर उनका सारा ऐड्वर्य भी 
ले गये। वेचारे ब्राह्षण विलाप करने लगे तो ब्रक्षा ने कद्य श्रब् तुम्हारे लिये यात्रियों फे 
द्वारा प्रदत्त दान-दक्तिणा के श्रतिरिक्त श्रौर फोई सहारा नहीं | 


ध्रन्त में गया के प्रधान उप-्ती्थों का मी स्वल्प संकीर्तन श्रपेक्षित है। गया के तीरथों 
की संख्या काफी बढ़ो है, परतु तीन महातीर्थ बहुत प्रशस्त हैं, जिनका दशैन गया-यात्री के 
लिये श्रनिवाय दै। फल्यु नदी का स्नान, विष्षुपद तथा अ्रक्षयवट फा दर्शन] विष्णु-पद्‌ 
फा मन्दिर सबसे बढ़ा हे जो भगवान्‌ विष्णु फे पदु-चिन्द पर उत्थित हुआ है | यह एक 
पहाड़ी पर है जो फल्गु नदी के परिचम पाश्व में स्थित दे | गया में लगभग ४५ श्रांद- 
वेदिया हैं जिनमें पाच प्रमुख ईं--प्रेत-शिला, राम-शिला, राम-ऊुएड, ब्द्म-कुणड तथा काक- 
बलि | पश्चक्ोशी गया के श्रतिरिक्त क्रोशेक परिमित गय-शीप के मुणडश्ृष्ठ, प्रभास, ग्रशकूट, 
नागकृठ मी तीर्थ परम पावन माने जाते है । 


'मद्दात्रोधि तर दिन्दुश्रों के लिये भी उतना ही पूज्य दे जितना बौद्धों के लिये--गया- 
माह्त्य का यह सामान्य औदार्य है। उचर-मानस तथा मातक्ञ-वापी मी प्रण्यात तीथ॑ हैं । 


( ६८ ) 
हा का जाता हे! 


प्श सतोया सरित/_ 


0 में वतिय ति्ालितित गपा-तीय-सूची विशेष दृष्टब्य है 
दारन पर्वत एवं उनके कूट 


पत्यू सा।नदी गयाशिर ग्रादिपाल 
घारत्पा मुण्ड ४ क्रोचपाद 
भभुकुल्पा प्रभास रामशिला 
मधुसता उधन्त प्रतशिल्ा 
प्रग्निधारा ः 0 कीट ६8 
कपिला ध्यरविन्द्‌ क ब्रह्मयोनि 
वेतरणी नागकृट 
देविका ख्अ्रकूद 
ग्राकाशगड्ा 

पुण्य-रनान-स्थान पावन स्थान 
फल्गुतीर्थ उप्तरमानस पढ:चलोक श्राम्र 
रामतीथथे द क्षिणमानस सप्नलोक यृप्रकूटवट 
'शिलातीर्थ रुक्मिणी कुएड बेकण्ठ मह्न्रो घितरु 
गदाल्ोल 9ततकुण्ड लोॉहदण्डक 
वेतरणी नि,क्षारा गोप्रचार 
ब्रह्मसर पुष्करिणी धर्मारण्य 
ब्रह्मकुएड मतड़वापी ब्रद्ययूप 


टि०--पावन पदों में विष्यु, रुद्र, अदा, काश्यप, दक्षिणामि, गाहपत्य, आहवनीय, 
साम, श्रावसथ्य, श्र, श्रगस्त्य, क्रौदनच, मातड्ड, सूर्य, बातिकेय तथा गणेश के प्रसिद्ध ई 
जिनमें चार सर्ब-प्रसिद्ध--फाश्यप, विष्णु, रुद्र और ब्रह्म--उनमे धह्वपद! स्ं-शरेंष्ठ | 


ध्यन्त में निम्न श्लोकों में गया-माहांत्म्य देखिये ३ --- 


अश्मपृप्ठे गयायां व निरविन्दे थ पर्ते। 
तृतीयां कोश्मपथा च धहा-हप्या विशुध्यते ॥ 


एप्टव्या चहथ, पुत्रा यथेकोपि गया घजेतव । 
यज्ञेत वाश्वभेधन नीहा वा बृपमुत्स्टजेद्‌ || 
महानदी च तश्रेव तथा गयशिरों नृप। 
यप्रासौँ श्टीस्यते जिधररचय्यरुरणो दट ॥| 
यत्न दृष पिवृभ्यो$ग्रमक्तस्य भव्ति प्रभो। 
सा च पुएयजदा चार पा नशा सह नदोी। 


क्र 


महा» अनु० २५१ ४२ 


महा|० घन « ८७-१५-१ २ 


गयाशिरे त्तु यरिदविद मरा पिस्ठ तु तनि पिस । 
नरकस्था द्वित यारिए राषत्था भोग यु ॥ लिखित स्मृति ए छाल पर 0 
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प्रदाज्ञाम॑गयाश्राद्ध गोग्रहे मरएं तथा । 

वास: पुसां कुरुछ श्र मक्तिरेषा चत्तुविधा ॥ चायु० १०६४-१६ 
गह्टापादोदक विष्णो: फल्युगशादिगदाधर: । 

स्वय दि द्ववरूपेण तस्मादूगड्राधिक चिठुः॥ वा० १११-१६ 


यह अ्रथ्याव श्रपेन्ञाकृत बहुत बढ़ा दो गया | ऐसा प्रतीत होता है “विनायक्क प्रकुर्षाणो 
रवयामास वानरम? | कहा तो हिन्दू प्रासाद की ए४्ट-भूमियों में तीय-माहात्म्य फी लोक-घर्मियी 
संस्या का मूल्याइ्नन करने चले थे वहा वद्द स्वय॑ महा आसाद के रूप में इतनी ऊँची उठ 
गयी | वास्तव में हिन्दू संस्क्ृति का मे यददी है जो अग्यो रणीयान है वदी महतो मदीयान 
बन जाता है । 
श्स्तु, ग्रन्ध-विस्तार-भय से अब यक्ट विवरण सकोच्य है | परन्ठु अ्रभी बहुत से 
तीथ एवं महातीये तथा ज्षञेत्र, घाम, मठ छूट गये | भारतवर्ष के प्राचीन धार्मिक इतिह्ठास 
में पुरयनगरियों की अश्यन्त प्राचीन पुण्य-परम्परा हैं ; -- 
अग्रोष्या सधुरा साथा काशी काम्यी दावन्तिका। 
एुता; पुण्यतमा; प्रोक्ता;। पुरीणामुत्तमोत्तमाः ॥ बन्नक्मायद चतु० ६०-६१ 
काशी कान्‍ती व मायाय्या स्वयोध्पा द्वारवत्यपि । 
मथुरावन्तिका 'ता सप्त पुर्योड्त्र मोक्षदा ॥ 


धार्मों में वदरीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर तथा द्वारका श्रत्यन्त पावन एवं प्रसिद्ध 
हैं| इन पर स्थित मठों एवं मन्दिरों की कुछ विस्तार से समीक्षा हम आगे करेंगे | 
( दे० तृतीय पटल--प्रासाद-वास्तु के स्मारक ) 
यहा पर जगप्नाथपुरी, जो पुरुपोत्तम-त्तेत्र के नाम से प्रख्यात हे, उस पर थोड़ा सा 
विवेचन प्रासब्लिक है । 


जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। उदड़ीशा मे चार प्रधान ती4-त्षेत्र ई--भुवनेश्वर 
( चक्रतीर्थ ), जगन्नाथ ( शब्-त्तेत्र ), कोणाक ( पदूम-क्षेश ) तथा जेपुर ( गदाल्त्षेत्र ) । 

पुरुषोत्तम तीर्थ ( जगन्नाथपुरी ) पर ब्रह्मपुगण ( दे० श्र० ४७-७० लगभग 
१६०० श्लोक ) तथा बृहन्नारदीय ( उत्तराघ श्र० ५२-६१ लगभग ८०० श्लोक ) मे बड़े 
विस्तार से वर्णन है । उड़ीसा की दो प्रौर संश्ायें हैं --ओरड़ तथा उत्कल। पुराणों फी वार्ता 
है; अ्रवन्ती के राजा इन्द्रयुम्न इस मद्दातीर्थ की गौरब-गाथा सुनकर श्रपने सेन्य, सेवक, 
पुरोद्तितों श्रौर स्थपतियों वो लेकर यहा पर भगवान चासुदेव फे दर्शनार्थ श्रा पहुँचा | वहाँ 
पर भगवान जगन्नाथ की इन्द्रगीलमणिमयी प्रतिमा थी जो वालुका में विलुप्त हो क्वतागुल्म 
से अह्श्य थी | इन्द्रयुम्न ने वहाँ पर श्रश्वमेघ यश किया और एक बा प्रासाद ( मन्दिर ) 
बनवाया और जब उस मन्दिर में प्रतिमा-प्रतिष्ठा घ! अवसर आया तो सत्रि में उसे स्वप्न 
हुआ कि समुद्रयेला पर स्थित वटब्क्ष फे निश्रद प्रातरुत्थाय जावे श्रीर वटवृत्त वो काट 
लावे | राजा ने वेसा ही क्या श्रौर वहीं पर उसे दो ब्राक्षण मिले जो वास्तव में स्वयं 
भगवान विष्णु और विश्वर्त्मा पे । भगवान्‌ ने राजा ने फद्दा कि उनका यह साथी ( दूसरा 
ब्राह्मण) तृम्दारे लिये प्रतिमा बनावेगा | विश्वकर्मा ने इन्द्रगम्त के द्वारा निर्मापित प्रासाद में 


५ ७० ) 


प्रतिष्ठर्थ कृष्ण, बलराम और सुभद्रा क्री तीन काष्ठमय्री मूर्तियाँ बनाकर प्रदान कीं। विष्णु 
ने राजा को बिना मांगे वर भी दिया कि जिस कुरड पर उसने यज्ञान्त अ्वभथ स्तान किया है 
वह उसके नाम से विख्यात होगा तथा जो आगे के लोग इसमें स्नान करेंगे वे इन्द्रलोक को 
जायेंगे | अस्तु, इस बातो से यह ऐतिहासिक निष्कर्प निकलता है कि पुरुषोत्तम एक प्राचीन 
स्थान था जो नीलाचल के नाम से विश्रत था| यहा पर कृष्ण की उपासना में व्शष्ठटमयी 
प्रतिमाश्रों को प्रतिष्ठा से यह परम्परा कुछ विशेष प्राचीन प्रतीत होती है | 


राजेच्रलाल मित्र (5668 “#&गरधदुष्गाघ6३ 66 (05859) की श्राकूत है पुरुषोत्तम-क्षेत्र 
को तीन ऐतिहासिक कालों में विभाजित किया जा सकता हई--प्राचीनतम हिन्दू-काल 
(70ए८ 9०7700), प्राचीन बोद्-काल (8000॥98६ 9८०००) तथा पूव-मध्यकालीन वेष्णव- 
काल (५०४४7००० 9०7700) | प्राचीनतम हिंदू काल का कुछ श्राभास ऊपर की पोराणिक 
बाता से प्राप्त हो सकृता है। बोद्ध-काल के बोद्ध-प्रमाव के सम्बन्ध में विशेष ज्ञातव्य यह्द है 
कि उत्कल ( उड़ीसा ) में श्रशोक के शिला-लेख ( दे० धौलो की पहाड़ी ), एवं खण्डगिरि 
( जो ध्रुवनेश्वर से पाच मील कौ दूरी पर है ) में बौद्ध-कालीन शुह्या-मन्दिरों के साथ-साथ 
बोद्ध प्रभाव में जगन्नाथ की रच-यात्रा (087-970०८४आ०॥ ) बुद्ध की दन्त-चिन्ह-यात्रा 
(?70०९55४०7 ०67 8प्रतत॥9 5 ५"00008-72॥८) का साहदश्य रखता है एवं जगन्नाथ-मन्दिर की 
मूर्तित्रय-परम्परा ( दो भगइयों के साथ बहन ) पर बोद्ध-घर्म के त्रिक--बुद्ध, घमं एबं संघ का 
प्रभाव परिलक्षित होता है | 


जगन्नाथपुरी का चेष्णव-घर्म उस उदाच एवं सहिष्णु समय का उद्घोष करता है 

जब शैवों एवं वेष्णुवों के पारस्परिक सोहादरे की सरिता बह निक्‍ली थी । जगन्नाथ के 
प्रधान प्रासाद के अतिरिक्त यहा पर १२० मन्दिर श्रोर हैं जिनमें १३ तो शिवालय ही हें । 
सूय्य-मन्दिर भी हैं । दिन्दू-धर्म के प्रायः सभी सम्प्रदाय यहा पर प्रतिष्ठित हैं। तभी 
तो सभी हिन्दुश्रों का चार धार्मों में यह एक अन्यतम धाम है | ब्रह्मपुराण (५६ ६४-६६ 
तथा ६६-७०) के निम्न प्रवचन इस दृष्टि से कितने सार्थक हैं : 

शेवसागवतानां च वादायथँप्रतिषे घकम । 

श्रस्मिन्‌ ज्षेत्रवरे पुण्य निर्म्ते पुस्षोत्तमे ॥ 

शिवस्यायतम दंव करोमि परम मसद्दव | 

प्रतिष्ठेय तथा तथ्र तब स्थाने च शटरम ॥ 

ततो ज्ञास्यन्ति ज्ञोके5स्मिन्नेकमूर्ती हरीश्वरो | 

प्रत्युवाच जगन्नाथ स॒पुनस्त मद्दामुनिम्‌ 


नावयो+न्‍्तर किब्चिदेकभावी द्विचा कृतों || 
यो रद्र स स्वय किपणुर्यो विष्णु स महेश्वा । 
जगन्नाथ इम पावन धाम की ऊुछ ऐसी विशिष्टताये हैं जो अ्रन्यत्र नहीं | यहा पर 
छुआहकछुत या भेद लेकुल नही | यहा का भात ही पावन प्रसाद है। सभी छसे निस्संकोच 
स्वीकार करते हैं| यह 'महाप्रासाद! मुख्याकर लोग श्रपने अपने घर ले जाते हैं। यहा क॑ 


( ७१ ) 


रैथ-यात्रा सब मद्दोत्मवों की शिरोमणि है। आपाढ शुक्ल द्विंतीया में यह महोत्सव प्रारभ्भ 
होता दै। तीनों---कृष्ण, सुभद्रा श्रोर वलराम--के अपने श्रपमे सलाउछन रथ चलते हैं जो 
यात्रियों के द्वारा खींचे जाते है। यह यात्रा मन्दिर से प्रारम्भ होती है शरीर जगन्न।थ जी फे 
ग्राम-निवास तक जाती है । 
वाराणसी के सहश जगन्‍्नाथपुरी में भी पाच प्रधान तीर्थ हैं--माकस्डेय-सर, 
कृष्ण-वट, बलराम, समुद्र तथा इन्द्र्ग्न-कुरद 
मार्कयढेयं वट कृष्ण रौहियेय मद्दोदधिम्‌ । 
इन्तधम्नसरशचेव पन्चतीर्थी विधि:स्ट्ूत:॥ घ्र० ६०, ११ 
जगन्नाथ के मन्दिरों पर झरगे फे पठल में समीक्षा होगा श्रतः इस घाम की इस 
पूवंपीठिका से हम सन्तोष करें । 
द्ादश-ज्योतिर्तिड्रॉ-- की भी प्राचीन पुण्य-परम्परा से हम परिचित ही हैं। 
शिवपुराण ( १. १८, २१-२४) का प्रवचन है ; 
पृथिगयाँ यानि ज़िज्ञानि तेषा सणज्या न वियते । 
सोराष्ट्रे सोमनाथ व श्रोशेजे मह्लिकाजेनम्‌ | 
उज्जयिन्यां महाकालमोड्ारे परमेश्वरम ॥ 
केदार हिमवत्पृप्ठे डाकिन्याँ भीमशहइरम। 
घाराशरस्पां व्‌ पिश्वेश श्यम्बक॑ गौतमीतटे ॥ 
देश्ननाथं खितामूमी नागेश दारुकापने | 
सेतुबन्धे व रासेश क्रप्णेशं च शिवात्षय ॥ 
इादशेतानि नामानि प्राठरुत्थाय य; पठेव। 
सर्गपापविनिमुक्त:. सर्बसिद्धिफलं लभेव ॥ 
हिन्दू धर्म की विभिन्‍न श्रवान्तर शाखाओं एवं नाना सम्प्रदायों के अ्रनुरूप इस देश 
में अगशणित पावन क्षेत्र प्रकल्पित हैं | ४१ या १०८ शक्ति-पीठों को प्राचीन परम्परा (देखिये 
केखक का 'प्त्तिमा-विज्ञान!--इस श्रध्ययन का चतुर्थ ग्रन्थ ) से एम परिचित ही हैं। 
८ाहंस्पत्य सूच! (तृ० ११६-१२६ ) में बेष्णवो, शवों एवं शाक्तों के निम्न श्राठ श्राठ 
पावन क्षेत्रों का निदेश है ; 


दे कप बे किक 

पंष्णुव-सेन्र शव ज्षेत्र श्क्तन्त्षेत्र 
चदरिका श्रविमुक्त श्रोग्घीगु 
साल्ग्राम गद्भाद्वार जात 
पुरुषोत्तम शिवत्षेत्र पृणु 
द्वारका रामेयमुना काम 
ब्िल्वाचल शिवसरस्व॒ती कोल्ल 
अनन्त मध्य श्रीशेत्ष 
सिंह शाइल बत्ती 
भ्रीरड् गज महेन्द्र 


टि०--इनमें बहुतों का भूगोल सम्मवतः समझ के बादर है । 
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अस्तु, श्रगणित तीथों की तालिका» श्रव भी श्रवशेष है। श्रन्त में ग्रोपोद्धातिक 
उस मह्यतथ्य का माहात्म्य स्मरणीय है कि भारतव५ का समस्त प्रदेग ही पावन है। तीर्थ- 
भूमि वास्तव में सत्य-भूमि, तपो-भूमि, श्रध्ययनाध्यापन-भूमि, यज भूमि---धर्म-भूमि है। 
पद्म पुराण (द्वि० ३६.४६-६१ ) का प्रवचन है; -“जहा श्ररिनहोत्र एन श्राद्ध की जाती है, 
जहा देवतायतन स्थित है, जिस घर में वेद-पाठ होता है, जहा गौवें रहतीं हैं, सोमपायी 
नहा निवास करते हैं, जिस स्थल पर श्रश्वत्थ उगा है, जद्धा पुरण कः पारायण होता है, 
नहा अ्रपना गुरु रहता ऐ, जहा सती रहती है श्रथवा पिता श्रोर उसका लायक लड़का 
रहता है--वे सभी तीथ भूमिया हैं |” 


परिशिष्ट 4 तीथ-तालिफा 
अझ्रब्जक (न०) अग्निसत्यपद अमरक्हृद 
श्रचल्ला ,, श्रग्निशिरस्‌ अमरकरण्टक 
शचतेश्वर अग्नीशेश्वर ग्मरकेश्वर (लि०) 
श्रच्छोदा ,, अग्नितीय आमदक (ज्यो०) 
अ्च्छोदक श्र्ह्टः श्रमरेश 
श्रचिर-वती श्रहल्याहृद श्रमरेश्वर 
श्रच्युतस्थल अहल्याती रथ श्रम्बाजन्म 
आदर्श ऐलापत्र (नाग) श्रम्बरीशेश्वर 
श्रादिपाल (१०) ऐरावती (न०) अम्बिकार्त थ 
थ्रादितीर्थ श्रजविल (प०) अम्बिकावन 
श्रादित्याभम श्रजतुज्ञ धअस्लु (न०) 
श्रादिस्यतीय श्रजेश्वर (लि०) शमोहक 
शआ्रादित्यायतन श्रजिरवती (न०) थ्राप्रातकेश्वर 
थ्रादित्येश श्राकाश अशमती 
भ्रगस्त्यपद श्राकाशगज्जा आनन्द 
अ्रगस्त्यसर ग्राकाशलिज्जञ ग्रानन्दपुर 
अगस्त्याश्रम श्रक्रर व्नन्त 
श्रगर्त्यती थे श्रत्तवाल श्रननन्‍्तभवन 
श्रगस्त्यवट श्रद्चय्यक्रण प्रनन्तनात 
धरगस्त्येश्वर श्रक्तुय्यव्‌ट शननन्‍्तशपन 
शभ्रधोरेश्वर शलाजुती थ॑ सनन्तत,र्थ 
ग्रग्निधारा ख्रतक्नन्दा पनरक 
श्रग्निकुएड खलेश्वर ग्रनरके श्वर 
श्रग्निप्रभ अलितीयथ अनाशक 
शर्निषुर ग्रामलक प्रनसुवालिड्ू 
शरिनसर श्रामलकपग्रास 


अन्ध (नद) 


श्रन्धकेश 

भ्रन्धोन 

श्रद्भभूत 
अच्भारकुएड 
अज्ञारवाहिक 
शगद्धारेश्वर 
प्रद्भाग्केश्वर 
श्रज्ञारेश 
श्रद्धिरस-तीर्थ 
श्रद्धिरसेश 
अ्नितभा ( न० ) 
अज्जलिकाश्रम 
ग्र्णनन ( प० ) 
अख्जसी ( न० ) 
श्रक्कील 

शग्र्ढ शेश्वर 
अज्नकूट 

श्रन्त के वर 
गअन्तवदी 
श्रन्तशित्ञा ( न० ) 
श्रन्तिकेश्वर 
खनूपा ( न० ) 
अन्यतःप्लक्षु ( पु० ) 
शअआ[पग ( न ) 
अ्रपाप्रपतन ( न० ) 
अपरनन्दा ( न० ) 
शआपस्तम्वती्य 
अधपया ( नं्‌० ) 
अपसरस-कुणड 
शप्सरेश 
ग्रप्सरोयुगसक्भम 
श्रन्तुक 

झरविन्द ( प० ) 
ध्यचु द्‌ (प० ) 


श्रतु द-सरस्वती ( न० ) 


आवचिक-पवत 
€ 
क्रधचन्द्र 
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अ्रधकील 

श्रध्यतीर्थ 
अरिष्टकुय्ड 
आजीकीया ( न० ) 
ग्रजु न 

अजु नीया ( न० ) 
अ्रकत्तेत्र 

अकस्थल कुण्ड 
आापभ 
प्राध्टिपेणा श्रम 
अकणासरस्वती सं० 
अरूण ( प० ) 
अरुणा ( न० ) 
अआखरुणा-वदरणा स० 
ग्रसचतीवट 
अबणीश 

आरयावते 

अ[पाढद ( लि० ) 
श्राषादी-तीर्थ 
ग्राशालिड् 

श्र्सि 

असिवनी ( न० ) 
श्रसिकुण्ड 

असित ( प० ) 
असिता ( न० ) 
गतितगिरि 
ग्श्मन्वती ( न० ) 
अश्मपृष्ठ 
अशोकतीर्थ 
श्रस्तमन 

अष्टवक्र 

श्रस्थिपुर 
असुरीश्वर 
अश्वमेघ 
ध्रश्वशिग्स 
अश्वती रथ 
श्श्वत्यती 


) 


अश्विनी 
अश्वनोस्तीर्थ 
ग्रश्वीश्वर 
शत्रटवीतीर्थ 
अतिबल 
श्रात्मती्थ 
आात्रेयतीर्थ 
श्रश्नि-ग्राश्रम 
श्रतीश्वर 
अद्दद्यास 
ग्रोद्द।/लक्ती थे 
श्रौद्यानकती थ 
अ्रोजस 
क्रोपमन्यव 
आोसज 
ग्रोशनस 
आ्रोशीरपवेत 
अ्रवधूत 

अव की 
अवचन्ती 
अ्वटोदा ( न० ) 
थ्रविध्नतीर् 
अविमुक्त 
शग्रविमुक्केश्वर 
श्रयोध्या 
श्रयोगसिद्धि 


* अयोनिसड्म 


वश्न्‌ तीथ 

बदरी 

बदरिका 

बद रिकाञ्म 
बदरीवन 
वदरीयाचनतीर्थ 
बगला ( देवी ) 
बाहुदा ( न० ) 
बहुलवन 
बहुनेत्र 


बाह्या ( न० ) 
वकुलासद्भम 
बकुलवन 
बलभद्र लिड्ढ 
बलाका 
बलाकेश्वर 
बालकेश्वर 
बालपेन्द्र 
बलेश्वर 
वलिकुण्ड 
वाणगद्मा 
बाणतीर्थ 
वाणेश्वर-लिज् 
वाजुल 
बराहस्पत्यतीर्थ 
भद्रा ( न० ) 
भद्गरदोह 
भद्रकालेश्व र 
भद्रकाली 
भद्र का लीहुद 
भद्रकरण हृद 
भद्गकर्णश्वर 
भद्र जी व 
भद्गव॒ुद्ध 
भद्रवन 
भद्रवट 
भद्वरावती (न०) 
भद्र खर 
भगवत्पदी ( ग० ) 
भ।गीरथी 
भेरव 

भेरवेश्व र 
भाण्डहुद 
भणगण्टीर 
भाग्डीरक 
भद्दतीर्थ 
भानुती रथ 

भार भूतेथ्वर 
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भारभूती 
भरद्वाजाश्रम 
भरद्द/जती थे 
भरतस्याश्रम 
भरतेश 
भाग वेश 
भवृ स्थान 
भारूणडवन 
भारूकच्छ 
भस्मगात्रक 
भस्मकृठाद्रि 
भास्करुज्त्तेन्र 
भावतीर्थ 
भेड़ादेवी 
भेदगिरि 
भिल्लतीर्थ 
भीमा ( न० ) 
भीमादेयी 
भीमारथी 
भीमस्वामिन 
भी मतीर्थ 
भीमाया.स्थानम्‌ 
भीमेश्वर 
भीष्मचणिडिफा 
भोगवती 
भ्र्गु 
भरगुफच्छ 
भर! कुएड 
भगुतीर्थ 
ञगुतुद्ज 
वृह्स्यतिकुण्ड 
भड्डीयवरलिड् 
भूमिचण्डेश्वर 
भूमितीर्थ 
मूनालयतीय॑ 
भतेशथ्वर 
भुवनेश्वर 


बिलपथ 
बिल्वाचल 
विल्वक 
बिल्वपत्रक 
ब्रिल्ववन 
विन्दुफ 
बिन्दुमाधव 
विन्दुसर॒स 
बरिन्दुतीय 
बोधितरू 
ब्रह्म गिरि 
ब्रह्महद 
ब्रह्मच्षेत्र 
ब्रह्मकुरड 
ब्रह्मनदी 
ब्राह्मण॒कुण्डिका 
ब्रह्मण॒स्ती थे 
ब्राह्मणी ( न० ) 
ब्राह्म णिका 
ब्रह्मानुस्वर 
ब्रह्मपद 
ब्रह्मपुत्र 
ब्रह्मतर॒स 
ब्रह्मारण्य 
ब्रह्म शीर्ष 
ब्रह्मस्थान 
ब्रह्मस्थूण 
ब्रह्मत। रेश्वर 
ब्रह्मती थ॑ 
ब्रह्मतुड़ 
ब्रह्मतुग्ड हुद 
ब्रह्मवल्लीती र्थ 
ब्रह्मवालुका 
ब्रह्माव 0 
ब्रह्म नि 
ब्रक्मयूप 
व्रह्म श्वरलिडू 


ब्रक्षोद्र 

प्रक्मोदय 

व्रह्मोद्दे द्‌ 
ब्रद्मोवुम्बर 
वृहद्वन 

बुदूुबुदा ( न० ) 


चमस्कारपुर 
चम्पा 
चम्पफारणय ( जम्पारन ) 
चम्पकतीर्थ 
चम्पकवन 
चश्बला ( न० ) 
चण्डवेगा ( न०) 
चणडवे गासम्मेद 
चणडेश 
च्‌रिडकेश्वर 
पन्द्रभागा 
चन्द्रमरती र्थ 
चन्द्रपाद 
चन्द्रपुर 
चन्द्रतीर्थ 
चन्द्रवशा (न०) 
चन्द्रवती (म«) 
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चन्द्र श्वर 
चन्द्रिका (न०) 
चर्माख्य 
चमंय्वती (न०) 
चमेकोट 
चतु,समुद्र ( कूप ) 
चतु.सामुद्रिफ॑ ,, 
चतुःलोत 
चतुमु ख 
चतुथश्वर 
चतुवदिश्वर 
छागलारड 
छागलेश्वर 
छायात्षेत्र 
छिल्नपापत्षेत्र 
चिप्निकातीथ 
चिदम्बर 
चिन्ताब्वदेश्वर 
चिरमोचनतीर्थ 
चिताभूमि 
चित्रगुम्तेश्वर 
चित्रकूट 
चित्रकूटा ( न० ) 
चिन्नाड्भतीथे 
चित्राज्नवदन 
चित्रेश्वर 
चित्रोपला ,, 
च्यवनाभ्रम 
च्ययनेश्वर 
दधरित्षेत्र 
दधीचेश्वर 
दघिकरश्वर 
डाफिनी 
दक्तुप्रयाग 
दक्षतीर्थ 
दत्तेश्वर 
दह्षिणगढ़ा 


) 


दक्षिण-गौफ॑ज 
दक्तिण-मानस 
दक्तिण-अथुरा 
दक्षिण-पश्चनद 
दक्षिण-प्र याग 
दक्षिण-सिन्धु 
दाल्म्याश्रम 
दामिन्‌ 
दामोद्रगड्ढा 
दाष्ट्राह्न र 
द्ण्ड 

दण्डक 
द्डफारएय 
दरडखाट 
दरण्डीश्वर 


न दुर्दर 


दारूवन 
दार्वीसंक्रमण 
दशफन्याती्थे 
दश।णा ( न० ) 
दशाश्वमेधिक 
दत्तात्रेयलिज्ञ 
दौर्वासिक 
देवदास्वन 
देवागम 
देवगिरि 

देवह॒द्र 

देवहदा ( न० ) 
देवकूट ( प० ) 
टेवलेश्वर 
देवपवत 

देवपथ 
देवप्रयाग 

देवास्यय 
देवशाल 

देवतीर्थ 

देवेश हैं 


हक 
घमनद 

धर्मप्रष्ठ 
धर्मराजतीथ 
धर्मारण्य 
घमशिला 
धर्मतीर्थ 

धर्मावती ,, 
घमश्वर 

धर्मोद्धव 

घोतपाप 

घोतपापा 
घोतपापेश्वर ( लिज्ज ) 
घवलेश्पर 

धेनुक 

घेनुफा रएय 
घेनुवर 
भ्रुवतपोवन 
धूमावली 
धुण्टिविनायक् 
धृतपाप 

धृतपापा ( न० ) 
धृतवारिनी ,, 
(दिण्डटिपुएयक 


दृपद्दती 
द्रमचण्डेश्वर 
वुग्घेश्वर 

दुध रेश्वर 

दुगा 
बुर्गाशाम्रमत्तीक० 
दुर्गा ( न० ) 
वुर्गातीय 
द्वादशादित्यकुरड 
द्वारफा 

द्वारफा कृष्ण॒ती थ 
द्वारावती 
द्विदेवकुल 

द्वीप 

द्वीपेश्वर 

एकथघार 

एकंहस 

एकाम्रफ 

एक्वीर 

एलापुर ( इलौश ) 
एरण्टीनमंद्सगम 
ए.रण्टीती थ॑ 
गभस्तीश 
गभीरफ़ 


गणता|थ 

गण्डकी 

गड़ा 

गंज्ञाद्वार 
गन्घकाली 

गन्धमादन 

गन्पव कुरड 
गन्धवनगर 
गन्धवती र्थ 
गड़ागएडफीसड्भम 
गज्ञामोतीसड्रम 
गन्ञाहद्‌ 

गज्ञाको शिकीसज्ञ म 
गड़ामानुघमड़म 
गड़ावत्‌ 
गड़ासागरसक्षम 
गड्डागरस्वतीसड्भम 
गद्ञामरयूसंगम 
गज़ावदनसगम 
गड्जावग्णुसगम 
गगेश्वर 

गड़ोद्ध द 
गर्ग खोतस 
गगश्वर 


गाहपत्यपद 
गतंश्वर 
गारुड़ 
गंरड़केश्वर 
गोरी 

गौरीश 
गौरीशिखर 
गौरीतीथ॑ 
गौतम 
गौतमनाग 
गौतमाभस 
गौतमवन 
गौतमेश्वर 
गौतमी 
गवामवन 
गया 
गयाकेदारक 
गयानिष्कमण 
गयाशिरस 
गयाशीर्ण 
गयातीर्थ 
गायत्रीस्थान 
गायत्रीश्वर 
गायत्रीतीर्थ 
घण्टाभरणफ 
घण्ठाकणहुद 
घणटेश्वर 
घरधरा ( न० ) 
घटेश्वर 
घटोक्कच 
घतकुल्यां 
गिरिकर्शि का 
गिरिकुज्ञ 
गिरिकूट 
गिरिनगर 
गिरिव्रज 
गोभिलेश्बर 


( ७७ ) 


गोचमंश्वर 
गोदावरी 
गोधन 
गोग्रह 
गोकामुक 
गोकण 
गोफणहद 
गोकणंश्वर 
गोकुल 
गोमणडलेश्वर 
गोमन्त 
गोमतो 
गोमतीगल्ञासंगम 
योपाद्रि 
गोनिष्कमण 
गोपीश्वर 
गोप्रचार 
गोप्रतार 
गोप्रक्ष 
गोप्रेह्नक 
गोप्रेडफेश्वर 
गोरक्ष 
गोरथगिरि 
गोतीर्थ 
गोवर्धन 
गोविन्दतीथ 
श्प्रकूट 
शभ्रवन 
श़्प्रवट 
ग्रप्नेश्वरलिद् 
गुहेश्वर 
गुरुकुल्यतीर्थ 
इँसद्वार 
हसकुण्ड 
हँसपद 
हसप्रपतन 
इंसतीथ॑ 


इनुमततीथ 
हारकुणड 
हरमुझुट 

हरमुण्द् 

हरिद्वार 
हरिदरक्तेत्र 
हरिफेशेश्वर 
हरिकेश्वर 
हरिश्रन्द्र ( ती० ) 
हरिश्नन्द्र ( प्‌० ) 
हरिश्न्द्र श्वर 
हरिपवंत 
हारीततीर्थ 
हारीतकीवन 
इरितेश्वर 
हरियूपीया ( न० ) 
हरोद्मेद 

ह्घपथा 

हस्ततीय 
हस्तिनापुर 
हस्तिपादेश्वर 
हस्तिपालेश्वर 
हाटफ 

हाटकेश्वर 
हयमुक्ति 
हयशीरस 

हयतीरथ 

हेसकूट 
हेतुकेश्वर 
हिमालय 

हिमवल ( अरयप 
हिरिस्यवाह 
हिरएयविन्दु 
हिरिण्यद्वीप 
ह्िरिण्यगर्भ 
हिरयकशिपलिद्व 
श्र्ण्याह् 


हि रण्यातेश्वर 
हरणयसड्ूम 

हि रण्यबाहु 
हिरण्यवती 
हादिनी 

होमवती 

हृषीकेश 

श्क्तु 

इच्चुमती 

इच्चु ( नमंदा सद्भम ) 
इच्ुदा ( नं० ) 
हलासपद 

इलाती थ॑ 
इल्वलपुर 
इन्दिया ( न० ) 
ह्न्द्रध्वज 
इन्द्रद्युम्नसरस 
हन्द्रदयुम्नेश्व र 
इन्द्रग्नामती थे 
इन्द्र कोला 
इन्द्रलोक 
इन्द्रमाग 
इन्द्रनदी 
इन्द्राणीतीर्थ 
ह्न्द्रप्रस्थ 
टन्द्रतीथ 
इन्द्रतोया ( न० ) 
इन्द्रेश्वर 

इरावती ( रावी० ) 
शरावती ( नद्वलासंगम ) 
ईशान।/ध्युपित 
ईशानलिज्ञ 
ईशानशिखर 
ईशतीर्थ 

जगन्नाथ 

नाहवी 


जान/्शर 


( ड्प 


जयगीषब्यगुष्ा 
जयगीएव्येश्वर 
जाल 
जलबिन्वु 
जालन्धर 
जालेश्वर 
जलपिशा 
ज(मदगन्यती र्थ 
जम्पीरचम्पक 
जम्जुकेश्व र 
जम्बुला 
जम्बूमाग 
जम्बूनदी 
जनककृप 
जनकेश्वर 
जनस्थान 
जनेश्वर 
जम्मेश्वर 
जाप्येश्वर 
जरासन्धेश्वर 
जटाकुण्ड 
जातिस्मरह्दद 
जयन्त 
जयन्तिफा 
जयपुर 
जयाती रथ 
जयवन 
जयिनी 
ज्येप्ठिला 
जानती 
शानवापी 
ज्वालामुखी 
ज्वालांसर॒स 
ज्वालेश्वर 
य्येष्ठेश्वर 
ज्येप्रपुप्कर 


ऊउशेषघम शाप 


ज्योतिरथ्या 
ज्योतिष्मती 
ज्योत्सना 
कबलिज्ञ 
कडलीनदी 
+दम्ब 
कदम्बल्लण्ड 
कंद म्वेश्वर 
काद्रवती 
कैलापुर 
क्ल।स शिखर 
काकाहद 
काकाशिला 
काक्रुभ 
क्कुदमती ( न० ) 
कालभेरव 
कालकवन 
कालकेश्वर 
कालफकोट 
कसज्ञर 
फालिआ्ञर 
क्लझञ्लरवन 
कल पग्माम 
कलापक 
कलापवन 
कलशा ख्यती थ॑ 
कालसपिस 
कलशेश्व र 
कालती र्थ 
कालविक 
फालविमल 
कालेश 
कालेश्वर 
कानतीहुद 
फाली 


कालिका 
फाज्तिशा सरारा 


कालिका शिखर 
कालिकाश्रम 
कालिन्दो 
कालीयहद 
क्ल्लोबचर 
कलमाषी 
कालोदक ( पु० ) 
कालोदका ( न० ) 
कल्पग्माम 

काम 
वामघेनुपद 
कामगिरि 
कामाख्य 
कामकीएछ क 
फामाक्षा 
वामाक्ी 
फंमलानचु 
कमलालय 
कामतीर्थ 
फम्बलाश्वतरी नागी 
कंभ्वलाश्वतराक्ष 
फम्बोतिकेश्वर 
कम्तुतीय 
क्रामेश्वर लिज्ल 
फामेश्वरपीठ 
फामिक 
फामोदापुर 
कम्पना (न०) 
काम्यफा भ्रम 
फाम्यकसरस 
कांग्यकत्न 
फरणादेश्वः 
फनका (न०) 
कऊनक 


( ७६ )? 


फंनकन दा (न०) 
कनकवा टिनी (न०) 
कनवेश्वर 
कनखल 
काश्चनाक्षी (न०) 
काश्नी 
कान्तीपुरी 
करण्वाभ्रम 

कन्या 

क्न्याहद 
कान्यकुब्ज 
कन्याकृप 
कन्वासम्वेय 
फन्या श्रम 
कन्पाती थे 
काालमोचनती 
कंपालेश्वर 
कंरर्द श्वर 
कःवटेश्वर 
फापिज्ञ 

फपिला 
फपिलाधारा 
फापिलद्दीप 
फपिलहुद 
कपिलनागराज 
कपिलासड्डम 
कपिलतीर्थ 
फपिलातीर्थ 
फपिलवट 
कपिलेशलिड्र 
फप्लिश्वरलिड् 
कपिशा 

कापि गी (ने ० ) 
फापोत 


कापोतकती थ 
कयोतेश्व र 
करहाबक 
कारन्धम 
करखतीथ 
फारन्तुक 
करपाद 
फमृपवन 
करतोया 
कारवती 
करवीरा 
करवीरक तीर्थ 
कदमाल 
कद्माश्रम 
कद मिल 
फकन्ध 
कर्कोटकेश्वर 
कर्माबरोहण 
कंमेश्वर 
कर्णहृद 

फंण प्रयाग 
कार्पितरे य 
कातिकेयकुयड 
क्रातिकेयपद 
फाशी 
काश्मीरमएणडल # 
कऊकारयपपद 
काश्पपतीथ 
फाश्यपेश्वर 
कठेश्वर 
छात्यायनेश्वर 
फोवेर 
कोवेरतीर्थ 
कोम (रत भ्‌ 


# टि+--अ्रचुरूफनल ने श्रपनी 'आाइने अकपरी? में लिखा है * उनके समय में 
फाश्मीर में ४६ शिवालय, ६४ विष्णु प्रामाद, ३ ब्क्मायतन, १२ ठुर्गामन्डिर ये और ७०० 
पु ह री ब 
स्थानों पर शाफर नाग-प्रतिमायें थीं जिनफ्ी भी पृज्य-परम्यया पूर्णरूप से प्रचलित थी। 


कोनट 
कौरणिडिन्यूसरस 
कोश।म्त्री 

को शिकह्दद 
कौशिकी (न०) 
को० कोकासन्भम 
कोशिकी स० 

की शिकीती थे 
क्रोशिक्यारुणी सं० 
कोस्त॒ुमेश्वर 
कावेरी 

कावे रीसज्भम 
कायशोधन 
कायावरोहर 
केदार 

केशव 
केशिनीती थ 

के शीती थे 
केतकीवन 
केतुमाला 
खडगधारा तीथ 
खडगपुचज्छनाग 
खड्गती थ 
खदिरवन 
खणडतीथे 
खागइववन 
खाणडवप्रस्थ 
बट्वाज्ले श्वर 
खोनमुप 
किल्किलेश 
फिदत्तवुप 
फिशुययन 
जि्शिलूप ( ०) 
फियन् 

क्िदान 
पजिकफिणीयाश्रम 
फ़िग्गा (न०) 


किग्णेश्वरलिज्न 
क्रिफ्फिन्धा 
किष्किन्धा गुहा। 
किष्किन्धपर्वत 
कोका (न०) 
क्रोकामुख 
कोकिल 
कीलाहल 
कोलापुर 
वल्ल 
कोल्लगिरि 
काणोक 
कोशला (न०) 
कोट राती थ 
कोटरावन 
कोटिकेश्वर 
कोटीश्वर 
कोटीती थे 
कोटिवट 
क्रमसार (पु०) 
ऋतुती थे 
क्रोश्न पाद 
फोश्नपदी 
क्री्ृपवत 
फ्ोश्चारणय 
क्किया (नं० ) 
ककलासती थ॑ 
कमिचण्डेश्वर 
कृपा (न०) 
कृपा णीती थे 
कृष्णा 
रुणगज्ञा 
कृ'णगज्ञं.द्मवती थे 
कृष्ण गिरि 

क णानीय 
कृष्णा येण। 


बे 
छकछप्गवयणया 


क्र णने नी 
क्रतमाला (न ० ) 
क्ृतशोच 
ऊत्तिकाड्रारक 
क्त्तिकाश्रम 
कृत्तिकातीथ्थे 
कृत्तिवास 
कत्तिवामेश्वरल्तिज्ञ 
422 30, 
क्षमा 
क्षेमेश्वर 
ज्षिप्रा. (न०) 
क्षरवती » 
क्षीरिका 
च्तुघातीथ 
कुवेग्तुज 
क्रुभा 

कुब्जनक 
कुब्जाम्रक 
कुब्जासंगम 
कुब्जाभम 
ऊु्जावन 
कुब्जकापीठ 
कुड्मला 

कुहू 
कुक्कटेश्वर 
कुलम्पुन 
कुलेश्वर 
कुलिशी (न०) 
कुल्या (न०) 
कुमार 
कुमारधारा 
फकुमारकोटी 
कुमारतीर्थ 
कुम' रेश्वरलिज्र 
कुमारी 
कुमारिल 


११ 


महांसरत 
महास्थल 
महाश्रम 
महाशोण 
हृत्कुणड 
महती 
महावन 
महातीथ 
महावेणा 
महेन्द्र 
माहेश्वरपुर 
माहेश्वर 
महेश्व रधारा 
महेश्वर॒कुगड 
मद्दी 
महीसागर-सद्भम 
माहीतीथ 
माहशिष्मिती 
महोदय 
सेनाक (१०) 
मत्रेयी लिड 
मक्ऩणा (न०) 
माला (न०) 
मलद 
मलन्दरा (न०) 
मलप्रहारिणी (न०) 
(मलापष्ठ रिणी) 
मल|पहा (न०) 
मालाऊ 
सत्य (प ७ ) 
मलयज 
मलयाजनक 
मालिनी (न०) 
सल्लक 
मल्रित्वास्य 
मलिकानतगक 
मत्रित भर 


५ ७ 9 


गाल्यबत 

माल्यवती 

मानस 

मन्दगा (न०) 
मन्दाकिनी (न०) 
मन्डलेश्वर 
मन्दर (१०) 
मन्दार 
मण्डवा 
मन्दवा दिनी 
माण्डव्य 
माण्डव्येश 
मण्डोदरीतीर्थ 
मगला 
मंगलाप्रम्थ 
मगलासज्ञम 
मडुलेश्वर 
मर्शिकर्णी (मणशिकर्णिफा) 
मणिफर्णिते श्वर 
मणिकुणड 
माणिय्येश्वर 
मणिमत 
मणिमती 
मणिमतोहुद 
मणिमतीपुरी 
मणिनाग 
मणिपृर गिरि 
मजुला 
मऊुणिका 
मंफुटी 
मनोहर 

मनो नव 
मत्जेथवर 
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दृष्टापूर्ता द्िंजतीनां धस; सामान्य द्यते | 
अधिकारी भवेच्छुद्री पूर्त धर्म न चेहिके ॥ 


इस अवतरण से जहाँ पर पूर्त-घर्म की सामान्य सस्था पर प्रत्राश पड़ता है वहाँ इष्ट- 
वर्म वेदिक दे एवं पूर्त-धर्म पोराणिक--यह भी परिपुष्ठ होता है| अतः निष्कप यह 
निकला कि पौराशिक पृ्ते-यम में “देवतायनो? का निर्माण प्रमु् स्थान रखता था | 


पूर्त-यर्म की परम्परा अपेक्षाकृत अरवाचीन नहीं समझनी चाहिये। जिस प्रकार 
पुराणों की परम्परा को अपेक्षाकृत नवीन समझना श्रामक है | पुराण (पुराना इतिहास) भला 
श्र्वाचीन श्रर्थात्‌ नवीन या आधुनिक केस हो सकता है ? उसी प्रकार हमे पृर्त-वर्म को 
नवीन संस्था नहीं समकनी चाहिये। वेढिक-बराइमय से उद्धृत ऊपरी अवतरण इस तथ्य 
का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अब प्रश्न यह है कि तथा-कथित पाराशिक प्र॒तं-घर्म कहाँ तक 
जाता है ? कल्प-सूत्रो के मंत्र विद्वानों स अविडित नहीं कि उनमे श्रीत-सूत्रों के अतिरिक्त 
घम-सूत्रों एवं ग्रह्म सूत्रा का भी समविश हैं। वर्म-सूत्रों एव खत्म सूत्रों म ढानादि महात्म्य 
के साथ-साथ प्रतिष्ठा (देवतायतन-निर्माण एव मूति-प्रतिष्ठा -- #0०॥702 ४७० ०/॥९णा)65) 
एवं उत्सर्ग (वापीकृपतडागारामादि का परोपकाराथ निर्माणु---9९०॥८७४०॥ ० ७८], 
प्चगा, ए7/5 6६९० 007 07९ 9९:८१ ० (6 9ए०॥८) की परम्परा पर पूर्ण प्रवचन है | 


जैमिनि-सूत्रों (१, ३, २) की व्याख्या करते हुये शबरस्वामि का भाष्य दस पुरातन 
परम्परा को बंदिकी सरस्था के रूप में परिकल्यित करता है जहाँ पर प्रतिष्ठोत्मंग के स्मृति- 
नियमों में ब॑दिक प्रष्ट-भूमि प्रतिष्ठित है। शबर ने ऋग्वेद को 'घन्चन्निव प्रपा--- १०, ४. १ 
तथा भोजस्येद पुष्फरिणीब/'--१० १०७ १० आदि का उल्लेख किया है। विष्णु-वर्म-सूत्र 
(थ्र० ६१, १-२) ने कृप एवं तडाग निर्माण की जो प्रशसा की है वह उसमें पाप ग्रज्ञालन 
एवं स्वर्गा रोहणु दानो ही लम्य हैं | 


शा० य० स्‌ (५२) में प्रतिषोत्मग की पद्धति पर सर्वश्राचीन प्रवचन हैं। आ्राश्व ० 
गृ० सू० (४, ६) तथा पा० ण० सू० परिशिष्ट मे भी एतत्मम्बन्वी विवरण भरे पड़े हैं | 
पा० परिशिष्ट का निम्न प्रवचन कितना प्रामाणिक है -- 

'शधातो चापीकृपत्तडागाग़मदेवरतायनतनाना प्रत्तिप्ठापन व्याख्यास्यामस्तन्नोदगयन 
आपूर्यम।णपक्ते पुएयाहे तिथिवारनछ्तन्नकुरणे च गुणान्वितते तन्न वारण यवमय चरु श्रपयित्वा- 
ज्पभागा विष्टवाज्या हुती जुद्दोति स्तनों श्ग्नेसत्व नो झरने इम मे वरुण तत्त्वा याभि ये ते 
शतमयाश्चाग्त उदुत्तममुर द्वि राजा वरणम्योत्तर्मनमणेरनोकिमिति दशर्च हत्वा स्थाछी- 
पाकस्य जुद्ोस्यग्तये स्वाहा शतक्रतवे स्वाह! व्युट्यें स्वाह। स्वगाय स्वाहेति यथोक्त स्विष्ट- 
कृप्र शनान्ते जलचराणि क्षिप्वालकृय गा तारयिवा पुम्पसृक्त जपन्नाचार्याय वर दत्वा 
कर्वेष्टको वासाधि घेनुदलिणा ततो ब्राह्मण भो जनम । पार० गर० परिशिष्ट ।? 


अस्तु, सृत्र-ग्न्धा के टी प्राच।न खात ते प्रतिष्ठा एवं उन्मर्ग की महानदी बह 
निकली नो पुरार्णा के सागर मे मिती | पुराणा मे इस पद्धति पर बृहट्‌ विजम्मण हुथ्रा | 
अग्नि-पुराण (अ> ६४), मल्प (श्र० ४८) आदि में ये दिवर्ग द्राटव्य है| तन्त्रों एव 
श्राग्मो को भी यहाीं गाया है। परचरात्र आदि तन्व्र-ग्रन्थ एबं फामिकादि श्रागम ग्र-य सभी 
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में यश विकास पराफ़ाष्ठा तक पहुँच गया। कालास्तर पाकर श्र्वाचीन समय मे प्रतिष्ठा- 
सम्बन्धी ख्नेक प्रतिष्ठित खतन्‍त्र अन्थ भी लिखे गये जिनमें श्रपराक, हेमाद्रि, दानक्रिया- 
कौमुदी, रघुनन्दन का जलाशगोत्सर्ग-तत्व, नीलकरठ के प्रतिष्ठा यू तथा उत्सगं-मयूख 
आदि विशेष उल्लेख्य हैं । 


वेसे तो प्रतिष्ठा से तात्पय॑ धर्मार्थनसमपण (प८वा८४४प्रछ ५० धाढ 9प०॥० ए५८) 
है, पर-तु प्राचीन घम-शासरों के अनुसःर यह विधिपूर्वक होना चाहिये--प्रतिष्ठापन 
सविधोत्सज॑नमिरत्थ;--दानक्रिया-कोमुदी । 


प्रतिष्ठापद्धति के चार अंग क्रमशः ऐ--संकल्प, होम, दान तथा दक्तिणा एवं 
भोजन | उत्सर्ग एवं दान में थोड़ा सा श्रन्तर है। उत्सग भी दान है परन्तु दान व्यक्तिगत है। 
शत; उसका भोग वर्जित है। उत्सर्ग तो सबंभूतों के लिये होता है श्रतः उत्सण्टा (दाता। 
भी तो उन भूतों में एक है श्रतः वह भी समानरूप से उसके भोग का अधिकारी है। 
देवतायतन, वापी, कृूप, तडागादि को उत्सग कर देने पर भी उत्सष्या (दाता) इनके भोग 
का श्रषिकारी है| 


प्रतिष्ठोत्तर्ग की भ्रौत-स्मार्त (पौराणिक भी) संस्था पर मद्याकवि वाणभट्ट का निम्न 
निर्देश क्रितना सुतंगत है जहाँ पर स्मात॑-धर्म प्रतिष्ठोत्सम पर अ्वलम्धमान दृष्टिगोचर 
ऐता है ( देखिये कादम्वरी, उजयिनी-वर्यन )--स्म्रतिशास्रणेव सभावसथकूपप्रयाराम- 
सुरसदनसेतुय “भप्रवर्तेकेन! । 
फालिका-पुराण में तो पूर्त-घम ( प्रतिष्ठा एवं उत्सग ) को इष्ट-घर्म से भी ऊँचा 
माना गया हैः 
इशापूर्तों स्व॒तो घर्मों श्र॒तो तो शिप्टसंमततो 
प्रतिष्टाप्प तयो; प्ूर्ंमिष्ट यज्ञादिज्षज्तणम 
मुक्तिभुक्ति शरद. पूतं॑मिष्ट भोगार्थलाधनम्‌ | 


अर्थात्‌ इष्ट एवं पूते दोनों ही शिष्टसम्मत घस हूँ। 'पूर्तः स बापी, कृप, तडाग 
देवतायतन श्रादि की प्रतिष्ठा से तात्पर्य है एवं इृष्ट से यह्-कर्म | इनमे इप्ट-धर्म एक मात्र 
भोगाय-साधन है पस्‍न्‍तु 'पूतः तो भुक्ति एवं मुक्ति दोनों का ही साधन है | श्रत. इधी महा- 
भावना से पू्॑-घम के परिपाक में देवतायतन-निर्माण एक बृहद्निवेश दे जिसमे प्रासाद या 
विमान देव-भवन ही श्रभिप्रेत नहीं है वरन्‌ उससे सम्बन्धित नाना श्रन्य निवेश भी सुतरा 


सन्निविष्ट हुये--जेसे आराम ( पुष्प एवं फलइक्ों का आरोपण ), जलाशय ( मन्दिर का 
अभिन्न अ्रंग )--वापीकूपतटागा दि | 


सूत्र-कारो ने यद्यपि प्रतिष्ठा एव उत्सगं में केवल कृपादि जलाशयों का ही प्रतिपादन 
किया है परन्तु जलाशयोत्सर्ग में पादपारोपण का प्रथुल् प्रविवेचन है। भ रतवर्प की 
प्राचीन रुंस्कृति भे इच्तारोपण, वृक्तु-पूजा एवं दृत्त-माहात्म्य एक श्रभिन्न अ्रग है| याग दि 
में वृक्ों के बहुल प्रयोग (यूप, चमिषा, यज-पत्र--छत्रवा, जुद्या) मे हम परिचित ही हैं | ज्षत्तों 
को बन्दनवार प्रायः सभी संक्कारों एवं समारोहों को एक प्राचीन परम्परा है। बत्त-पत्र 
शक्त-पुप्प एवं इत्तु.फल के (ना क्या कोई कभी मी कम-काणद सम्पन्न हुआ हद १(े० देमाद्रि-- 


( ४४ ) 


ब्रतखण्ड--अश्वत्योद म्व रप्लक्षचूतन्यग्रोघपल्नवा, प॑चाड़ाः इति प्रोक्ताः सवकर्मस शोभना।-- 
जिस स्थान पर कृपादि जलाशयों की प्रतिष्ठा होती एवं धर्मार्व उनका उत्सग होता वहाँ 
वृक्षारोपण ( विशेषकर बडे-बडे वनस्पतियों--न्यग्रोध--पिप्पल झआादि ) अनिवाय समझा जाता 
था। इस उष्णु-प्रथान देश में कोई भी जन-स्थान (9प्रॉ०070-7/8८८) बिना वृक्षों को छाया 
केसे रह सकता था ! श्रथच बृक्ष-पूजा का मी देव-पूजा के समान ही माहदात्म्य रहा | महा- 
भष्यकार पतज्नलि के उस सुदूर समय में भी '्राम्राश्व सिक्का, पिंतरश्च प्रीणिता. का 
विश्वास प्रतिष्ठित था। महाभारत में वृक्षारोपण बड़ा प्रशस्त माना गया है विशेषकर 
तडाग के तट पर;--- 
वृत्तद॒ पुश्नवद्‌ वृत्तास्तारयम्ति परन्न उ॑ 
तस्मात्तडागे सद्वृत्ता रोप्या: श्रयो४थिना सदा 
पुत्नवस्परिपाल्याश्च पुत्रास्ते धमंत, स्म्नत्ता: 
( अज्ु० प० «८ ३०-३१ ) 
विष्णु-घर्म-सूत्र (६१, ४) का भी मही समर्थन हैः 
धव्क्चारो पियतुब क्षाः परक्ोके पुत्नरा मवन्ति ।? 
वृत्ञारोपण का माहात्म्य पुराणों की पुण्य-भूमि पर ओर भी निखर उठा 
( दै० पद्म-पुराण ), जहाँ बृत्नारोपण, देवालय-निर्माण-कार्ये पूतं-वर्म एवं यागादि कर्म- 
काणंड दइृष्ट-धर्म के समान स्वगे-प्राप्ति का साधन वताया गया है | 
ग्रस्तु, जद्तारोपण की इस पुरातन प्रथा पर यहाँ पर संकेत करने का श्रभिप्राय 
पाठकों का उस तथ्य की ओर ध्यान श्राकृषित करने का है जहाँ पर देवतायन---मन्दिर- 
निवेश की पद्धति में बृत्ग एक अभिन्न श्रग थे। मत्स्यपुराण ( दे० अ० २७० २८-२६ ) 
में स्‍्प्ट लिया दे कि मन्दिर के मण्डप की पूवदिश। में फल-बृक्षु, पश्चिम में क्मलाकर 
तथा उत्तर मे पुष्प बृ्ञा के साथ-साथ सालादि-तालादि बृचक्ष भी आरोपित हो। प्राचीन 
धरम शार्तरों मे बत्नों वी रक्षा पर बडे कठोर शासन का अनुशासन है ८ दे० विष्णु-घमम सूत्र 
४ भ५ ५४६ )। श्रत, स्पष्ट है किसा भी प्रतिष्ठा एवं उत्सगे में बृ शारोपण एव वृक्षों की 
रक्षा अनिवाय श्रग हैं | 
इस श्रत्यन्त सैज्तषिपि समीक्षा से हम यही निष्कर्ष निकाल सके कि पूर्त-धर्म के 
प्रधान श्रद्धों में केवल जलाशय ( वाषी, कूप, तड़ाग ) एवं आराम की प्रतिष्ठा एवं उनके 
उत्सग पर ही यूत्र-ग्रन्थो मे सामग्री है। जहाँ तक मन्दिर-प्रतिष्ठा ग्रथवा मन्दिर में प्रतिमा 
प्रतिष्ठा का प्रश्न है वह बेदिकों व्यवस्था ( सूतन-गन्थ जिसके अभिन्न श्रग हैं ) नही । वह तो 
स्मार्त एवं पौराणिक संस्था है, परन्तु देवालय-य्रतिष्ठा भी इसी कोटि की हे--मत्स्यपुराण 
वा निम्न प्रवचन बड़ा सहायक है,-- 
एवमेव पुराणेपु तडागविषिरुच्यते, 
कृपचापीसु सर्वासु तथा पुष्करिणीपु च। 
एप एवं विधिदृष्ट प्रत्तिप्टासु तथेव च, 
मन्त्रतस्तु विशेष, स्थात्‌ प्रासादोधानभूमिषु ॥ 
स॒ उु, र८ २०-२२ 
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प्र र्थीत्‌ जो विधि तढ़ागादि जल्लाशर्यों की प्रतिष्ठा एवं उत्सग में प्रचलित है वही 
उद्यानादि पर एवं प्रासाद श्रर्थात्‌ देवालय पर भी घटित समभनो चाहिये--विशेष यह कि 
मत्रों के प्रयोग में थोड़ी सी हेर फेर अवश्य रहे | 

पौराणिक प्राछ॒द-प्रतिष्ठा (#0प्रातेंग्रा00 ० प८०एॉ८5) तथा देवता-प्रतिष्ठा 
(00प्रःटलबाई0 तर 2 ग्रा738० 70 घ7८ ६०7०७) पर विस्तृत विवरण प्रायः सवत्र प्राप्त होते 
हैँ] देवता प्रतिष्ठा पर हम श्रागे विशेष-रूप से लिखेगे | प्रठ प्रतिष्ठा मी मन्दिर-प्रतिष्ठा के 
समान प्राचीन परम्परा है । सत्य तो यह है फिमठ एवं मन्दिर एक दूसरे के श्रमिन्न अंग हैं । 
ग्रादि शंकराचाय के जगत्यसिद्ध चार मठ जयगत्पसिद्ध चार मन्दिर भी हैं--वदरिकाश्रम में 
मठ भी है श्रोर मन्दिर भी | इसी प्रकार पुरी में जगन्नाथ जी के जगत्पसिद्ध मन्दिर एवं मठ 
दोनों से हम परिचित ही हैं। द्वारकापुरी, रामेश्वरम्‌ श्रादे का भी यही इतिहास है। 
श्रस्तु, यहाँ पर इस दिशा में विशेष भ्रमण न कर श्रव प्रासाद-निर्माण के प्रयोजन पर 
थोढ़ा सा श्रोर संकेत श्रावश्यक है | 


वारादी “बहत्स॑हिता” यद्यपि ज्योतिष का अन्य है परल्तु वास्तव में उसे अर्घ-पुराण 
समभाना चाहिये। बृहत्संहिता का प्रासाद-निर्माण-प्रयोजन पर निम्म प्रवचन पठनीय है--- 
कृस्या प्रभूत सक्निज़्मारामान्विनिवेश्य च। 
देवातयम कुर्याथ शोधमा मितद्ये ॥ 
इष्टापूर्तन ह्भ्यन्ते ये त्लोकास्तान्‌ चुमूपता। 
देवानामाकय; कार्यो द्वममष्यत्र रश्यते ॥ 
झ० ५६, १-२ 
अर्थात्‌ जिस भूमि पर प्रभूत जलराशि के साधन सम्पन्न ईं श्रौर जहाँ पर पुण्पवृत्तों 
एवं फलइन्षों के सुन्द्र-सुन्दर उद्यान भी सुलम्य ई एवं सुनिविष्ट हैं वहाँ पर यश एव घर्म 
की बुद्धि करने वोले यजमान ( प्रासाद-प्रतिष्ठापक ) को देवतायन का निर्माण कराना 
चाहिये। दृष्ठापूर्त से जिन खर्गादि लोकों की प्राप्ति के सोपान सिद्ध होते हैं उन खर्गादि- 
लोकों की प्राप्ति का श्रभिलापी यजमान देवालय-निर्माण करावे | क्‍योंकि देवाज्ञय-निर्माण से 
इृष्ट ( यशादिजन्य खर्ग--प्राप्ति ) एवं पूर्त ( धर्माथ-साधन ) दोनों ही एकत्र प्राप्त होते हैं | 


इस प्रवचन से प्रासादों के उदय के श्रन्ततम में पौराणिक पूर्त घ्म के मर्म को पाठक 
भलीर्माति हृदयद्भाम कर सके होंगे। 'खगंकामो यजेत? वोदिकी परम्परा के स्थान पर 
'खरगकामो मन्दिर कारयेत्‌*, सर्वथा सिद्ध हो गया। प्रासाद-कारक ( मन्दिर का निर्माण 
कराने वाला धर्माथीं ज्यक्ति ) यजमान के नाम से द्वी पुकारा गया है। “स्थपति एवं स्थापकः 
के वास्तु-शात्रीय सम्बन्ध में प्रासाद-क्र्ता स्थपति प्रासाद-कारक यजमान का प्रतिनिधित्व 
करता दै। अ्रतः वह सब फले, जो प्रासाद-निर्माण से प्राप्त होते हैं, वे उसे ( यजमान को ) 
मिल जाते है। (ृद्दत्लंह्ठिता के? के लब्धप्रतिष्ठ टीकाकार उत्पल ने काश्यप के प्रामाण्य 
(४५७॥०7४५) पर प्रसाद-कारक यजमान का खग-निवास नित्य माना है और यह नित्य 
स्वर्ग, मन्दिर की हृढता से पुष्ट होता है--जो मन्दिर जितना ही पका एवं चिरस्थायी है 
वह उतना ही अपने निर्माता यजमान के खर्ग का विधायक भी। 'महानिर्वाण तम्त्र! 
प्रयोदश २४, २४ इसी प्राचीन मर्म के उद्घाटन मे निर्देश करता है कि काप्ठादि से 


विनिरमित छ य-प्रासाद ((4४लाल्त (670 .0]08) की अपेत्ता इष्टिकाओ्ों से विनिर्मित 
प्रासाद (976६ 4८००05) 'रंतपुण पुण्य प्रदान करते हैं परन्तु पापाण से बनवाये गये प्रासाद 


( ४६ ) 


(5६०7० ४८77969) तो इष्टिका प्रासाद से सहस्तगुण फलदायक होते हैं । 


प्रास[द-कार्य यज-कार्य के समान ही धार्मिक काये है - यह हम कई बार कह चुके 
हैं, सत्य तो यह है कि हिन्दू-दष्ठि से कोई भी वास्तु-कार्य यज्ञ काय के समान पुनीत एवं 
खगकारक है। प्राचीन काल मे लोगों का विश्वास था कि मन्दिर-निर्माण से पुण्य-लाभ 
होता हे--दे० मिहिरगुल का ग्वालियर पापाण-शिला-लेख | श्रनिपुराण ( दे० श्र० ३८, 


१०-११ तथा २५-२६ ) का भी यही पोपण हे । 
'शेवागम-निवन्धन” भी इसी तथ्य का समन करता है; -- 
ये वे शिवाज्ञयं॑ भक्‍त्या शुभ कारयती प्सितम्‌ । 
प्रिसप्तपुरुषाज्ोक. शग्भोमंयंति स॑ भू वम्र्‌ ॥ 


शे 
तस्मास्सवं प्रयत्नेन मद्दादेवसरय मन्दिरम । 
सर्वेरचश्य. कर्त॑व्यं कारमाभ्युदयकां ज्षिभि, ॥ 


“यमसंहिता” का भी ऐसा ही साहित्य है।-- 
फरवा देवालग सर्च प्रतिष्टाप्प व देवताम | 
विधाय विधिवघ्चित्न॑ तन्नोक विन्दते धर चम्‌ ॥ 


इसी प्रकार भहानिर्वाण-तन्त्र ( दे० १३, २४०-४४ ) में “प्रासाद-स्तवन” बड़ा ही 


मार्मिक है । 


ग्रस्त, प्राचीन इस महाविश्वास का जन-समाज में इतना प्रचार था कि वास्तु शासत्रीय 
ग्रन्थों में भी प्राधाद-वास्तु के विवेचानावसर ये अन्य पुराणों एवं घार्मिक अन्थो के सदश 
देवतायतन-निर्माण-जन्म-पुणय पर प्रबल एवं प्रचुर सकेत करते हैं| इसी दृष्टि स समराज्गण- 
सूत्रधार का प्रासाद-स्तवन बढ़ा ही प्रशस्त है जो (प्रासाद! वार ((८००9०८-४७४४४८) क्या गया 
है। श्रतः समराड्णीय '“प्रासाद-स्तवन” का यहीं पर समुल्लेख अ्रप्रासद्धिक न होगा | वास्तव 
में 'ईप्टापृर्त) की परम्परा में प्रतिष्ठापित प्रासादों का यह माहात्म्य अ्न्यत्र वुलेभ दै--पुराण 
भी फीके दिखाई पढ़ेंगे--ग्रन्यकार की शोजस्वी वाणी का निग्न उद्बोप सुनने लायक है 


प्रासादराज' सेरू. 
सथ्ू २२, १४-१२ 


रच 
सवतोभद्र 
औै९, ३२०७, ९६, १४० 


एवमेप चतु श्द्गश्चतुद्दौरोपशो भित, | 
मेरुमेंस्पम; कार्यो वाब्धुता शुभमास्मन, ॥ 
सर्व॑स्वर्शमय मेरू यद्‌ दत्ता पुण्यमाप्नुयाव | 
तमिष्टकाश क्षमयं॑ कृ्वा तद्धिक भजेव ॥ 
लय जदमी यशा, कीति सर्वाणीट्रफज्ञानि च | 
करोति सवतोभद्र समघंतोभव्रकृः कृत, || 
विधाय सवंतोभद्र देवानामालय शुभम । 
ल़भते परम ज्ञोक दिवि स्वच्छन्द भापितम ॥ 


रूचकादिचतुष्पप्टि-प्रासाद।, पुराणा भूषणार्थाय भुक्तिमुक्तिप्रदा, नुणाम। 


प्र७ २ ६-प्ट 


श्रीघरः 
० ५७, ४८,७२२ 


सुभद्रः 
५७,१११ ६ 
सुरसुन्द्र 
4७ ३० २७ ता 
नन्यावततेः 
&७ पृ० ६ वां 
सिद्धाथ: 
९७ ४० ६१ 
शहूवधेनः 
७ ए० पर 
घेज्नोक्य-भूषणः 
४७ ए्‌० ६२, ६४ 


पद्दा; 

७ ए० ६४७ 
पक्तवाहु:ः 
“७ ९४० ६५ 
क्षद््मी धरः 
*७ ४० ६८ १ 


रतिदेदः 
“७ है० ६६०७० 


सिद्धिक्नामः 
“कफ ३० ७०-७१ 
नसमन्दिधोषः 
हक पू० ७२ 
सुरानन्द' 
७ 2० ७२ 
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सेवोदिविशिकायाम 
श्रीघरं फारयेद यस्तु कीस्येथमपि मानव; | 


इृहैव खभते  सौख्यमसुत्रेन्द्ररवमाप्लुयात्‌ ॥ 
भोगान्‌ झुकरवा पुमान्‌ स्वर्ग नीयते च॑ परे पदे । 
सर्वपापधिनिर्मक्त: शान्तश्च स्याश्न संशयः ॥ 
प्रासाद ये सुभवाण्य कारयन्ति सुनलक्तणम्‌। 
कल्पकोटिसदृस्ताणशि भट्ट तेषां शिवाग्रत, ॥ 
कुर्याद य एमे प्रासादमीदश सुरसुन्दरम्‌। 
सवेरिन्न॑ युगश्त सूर्य्यक्षोके मद्दीयते ॥ 
भकक्‍तया ये कारयन्येम नन्‍्धावतंसनुत्तमम्‌। 
विमाम शुभमारुह् शक्तत्नोक प्जन्ति ते ॥ 
य, कुर्याव्‌ कारयेद्‌ यस्तु सिद्धार्थ सर्वकामदस | 
स भवेव्‌ सर्वकामाप्ति: शिवज्ञोके च शाश्वत: ॥ 
यः शद्भूवर्धम कृर्याद्‌ स भुनक्ति चिरं मददीम्‌। 
चशगा चारय सतत मवेज्लयमी क्ृताअ्षत्रि: ॥ 
श्र ल्लोक्य - भूषण श्रमो वन्दित जिदशेरपि। 
झ्राश्नय॑संदेयानों पापस्थ व बिनाशकम्‌ ॥ 
श्रेह्लोक्य - भूप् छृत्वा प्रिदृशानन्दकारकम्‌ | 
करपान्त यावदध्यास्ते परुरुषस्त्रिदशाक्षयम ॥ 
पद्माउय: कारितो थेन प्रासादों रतिवश्लभ; । 
आ्रात्मा समुद्तस्तेन पापपड्ुमद्दो दघे, ॥ 
पत्तघाहु छृतों येन शब्रिगर्भ: कर्मंभूपित्त: 
स॒ गपिनेशत्र प्रताप: स्याद तुरक्‍्ष्ख्रातनायकः ॥ 


अय वाघ्मीघर असो य इृत्वा विजय नरः | 
राज्यमायुप्यपूर्जा च गरुणानाप्ोति चेश्वरान्‌ ॥ 


लघ्मीधराख्यं प्रासादं यः कयोंदु वसुधातले । 
अज्ये स पदे तर्वे क्वीयते नाप्र संशय; ॥ 
रतिदेदसथ प्रम: प्रासाद॑ सुमनोरमस्‌ । 
अप्सरोगण - संकीए कामदेवस्य मन्दिरम ॥ 
एघ विध य' कुरुते प्रासादूं रतिवएक्नभम्‌। 

सनन्‍्तोषयत्ति फन्दप स्थाज्जनेपु स पुणयभाक ॥ 
सिद्धिकाममथ पमो पमभेरूपशोमितम | 
घन - पुत्र - कक्षश्राणि कते यत्नाप्लुयाप्नर, ॥ 
नन्दिधोपमथ मुसो.. विपक्षमयनाशनम्‌ । 
य पु भपित' कुर्यात्‌ स भवेदजरामर, ॥ 
यः करोति सुरानन्द बरदास्तस्प मातर, । 
सुरास्तस्प हानिस्ठाय॑मपस्ट्यु इरल्ति व ॥ 


हषणः 
“0 90०0 ७७ 
दुजयः 
४७ प० ७६ 
त्रिकूट: 
७ पए० ७६ 
वृद्धिरामः 
€७ ० ८६ 
केलास: 
७-६ ह 
त्रिविष्टपः 
७ पु० ह२ 


ज्ञितिभूषणः 


७ 2० ६६ 


विसान' 
“७ ए० १०२ 

मुक्तको णः 
&€७ 2० १०६ 


दिग्भद्र, 

६४, १४५ 
मसहाभद्रः 

६४ ७८ 


मलयथाद्रि 
६५, ३६ 


सर्वाड्र-पुन्दर 
६३१-१४॥१ 


टि०-इसी प्रकार का प्राताद-स्तवन! समराज्रण फे प्रासाद-वास्तु में भरा पड़ा है | 
यह उपलक्षण-मात्र है। वे ही पय चुने गये हैं नो (ट्ष्टापृत)? की ओर सकेत करते हैँ | 
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हपणः क्रियते यश्न स देश: सुखमंधते। 
क्षमं गोब्राह्मणानां स्थाव पूर्णकामश्व पार्थिवः ॥ 
दुजय; क्रियते यत्र पुरे नगरेठथवा। 
न भवेत्‌ तन्न दुर्मित्ञ न च व्याधिकृत भयम्‌ ॥ 
त्रमस्त्रिकूट ब्रह्माथेः सेवित त्रिदश खिमि; । 
फल क्रतुसहस्तलस्य येन भोक्त व विन्दृति ॥ 
प्रासादस्यास्य कर्ता च यावच्नन्द्राकतारकम | 
तावदिन्द्र हृव स्व क्रीडस्यप्धर्सा गण; ॥ 
भुक्‍त्वा भोगांश्र केज्ञासे कल्पान्ते यावदीप्सितम्‌ । 
शाव पदमवाप्नोति शान्त प्रवमनामयम॒ ॥ 
कृत्वा शत्रिविष्टपप दिव्य प्रासाद पुरभूषणम्‌ । 
वसेत्‌ त्रिविष्रपे तावदू यावदाभूतसप्ज्वम्‌ ॥ 
तस्यान्ते तु परे तरवे क्षयमाप्नोति मानव; । 
गुणवान्‌ नृपतियद्वद्‌ भूषयस्यखिर्ता मद्दीम्‌। 
क्षिति विभूषयस्येव॑ प्रासादः क्षितिभूषणः ॥ 
व्ृष्येपु रेशसंसया या सुधायामपि यावंती। 
तावद्यगसहस्ताणि कर्ता शिवपदे बसेत्‌ ॥ 
अश्वमेधप्रधाम यदिष्टे: ऋ्रतुशते भवेत्‌ । 
तदेष्ेन विमानेन फक्षमाप्नोति मानव; ॥ 
निर्मापयन्‌ नरः कश्चिन्मुक्तकोर्ण मद्दायशा* | 
सप्राप्नोति मद्दासौर्यचिमुक्त स्वपातके, ॥ 
सर्व॑द्वन्द्वविनिमेक्त सर्वैंकिल्विषवर्जित; । 
सवपापविनिमुक्तो भोगं मोक्ष च विन्द॒ति॥ 
दिग्भद्वादिप्रासादेपु 

हम दिग्भद्रसक्ष यः प्रासाद कारयेत्‌ पुमान्‌। 
शतक्रतमुफल सो5पि लभते नात्र संशय, ॥ 
महाभद्रमिम योजत्र कारयेद भत्तिमान्‌ नरः। 
स॒ स्वर्ग सुरनारीभि, सेच्यते मदनाज्ञया ॥ 
भूमिनप्राप्तादेषु 

मल्नयाद्विय प्रोक्त प्रासाद।ः शुभलक्षण; । 
य एम कारयेत्‌ तस्य तुष्यन्ति सकता, सुरा,॥। 
वर्षफोटिसदृस्ताणि स्वगंलोके मददीयते। 
सर्वाद्सुन्द॒ ब्रूम, गम्रासादमथ सुन्दरम | 
भुक्तिमुक्तिप्रदातार मण्डनम्‌ ॥ 


( ६७ ) 


फी रूप-रेखा में वोड-घम की दो प्रमुख घाराश्रों--हीनयान एवं महायान--की अपनी श्रपनी 
विशिष्टताओं के अनुरूप इन धार्मिक स्थानों--अआरवास-गहों एवं पूजा-णदों की विरचना हुई। 
इस समय की सर्वश्रेष्ट एव एक विशिष्ट कल्ाकृति गुद्दा-मन्दिर या लयन-प्रासाद अथवा 
पर्व॑त-तक्ष॒णु-बास्तु (२००८८ए६४-ह४टॉगा6८पप८) की एक पभूतपूव विकास प्रारम्म हुआ | 
एतत्कालीन वात्तु-पीठों में श्रमरावती, साची अ्रजन्ता, जुन्नार, काली, भाज, कोण्डन, 
नासिक, उड़ीसा (खण्डगिरि ), रानीगुम्फा एवं गान्धार तथा तत्ंशिला विशेष 
उल्लेख्य हू । 


भारतीय वास्तु-कला के रोचक इतिहास में जहा पहले विकासवाद के ऋरमानुसार 
सत्तिका एवं काष्ट ऐसे प्राकृतिक द्व॒व्यों का प्रयोग हुश्रा, वहा पवत-परदेश भी तो प्रकृति-प्रदत्त 
थे | फिर क्या प्रेरणा की आवश्यकता थी, निष्ठा की कमी न थी, श्रम, अ्रध्यवसाय एवं धेय॑ 
के धनियों की भी कमी न थी। छेनी ने कमाल कर दिखाया | बड़े-बड़े पवतों को काट-काट 
कर जो कला-भवन विनिर्मित हुये वे आज भी इसारे गये की चीज हैं | 


इस प्रकार यहा के स्थपति और स्थापक यद्यप्रि प्रकृति के द्वारा सुलभ द्वव्यों के 
सहारे अपने निर्माण सम्पन्न करते रहे परन्तु वेदिक-फालीन दृष्टिका-चयन की परम्परा 
विस्पृत नहीं हुई थी। श्रतः पापाण-तक्तय-वास्तु के साथ-साथ इशबीयोत्तर शतकों में ऐप्टिक- 
भवन (फ्रानपकणांगाड) की निर्माण-परम्परा सर्वध्रथम उत्तर भारत में प्रारम्भ हुई | 
मथुरा, सारनाथ, वनारस, गया की तत्कालीन कज्ञा श्सी कोटि में आती है। पर्सी ब्राउन 
(866 [रत #7०॥४६८८४८ 9 50) ने ऐसे भवनों को चार समूहों में विभाजित किया 
है जिनमें अ्रधिकाश बोद्ध हैं। इनका द्वितीय वर्ग ज्राह्मण॒-मन्दिरः के नाम से उपश्लोकित 
है। इन मन्दिरों में कानपुर जिले में मीयरगाव का ऐश्टिक प्रासाद बडे महत्व का है जो 
इृष्टका-चयन-कल। की उदाचता एवं धुष्टता पर ही प्रकाश नहीं डालता है; बरन्‌ प्रासाद- 
वास्तु को प्रोन्नत रूपरेखा का भी संकेत करता है| भीटरगाव के श्रतिरिक्त मध्य-प्रदेश सें 
रामपुर जिले में खरोद और सीरपुर के मन्दिर भी इसी कोटि में परिगणित किये गये हूँ । 


वाम्वे प्रेसीडेन्सी के शोलापुर के निकट तेर पर दो आयतन (5077८७) भी इसी वर्ग-जृत्षु की 
वल्लरिया है। 


भारशिव-वाकाटक-काल (तीसरी-चौयी शताब्दी ) में नागर-जेली के मन्दिर बने | 
इन मन्दिरों में भूपा-विन्यास का प्रारम्भ हो गया था| खर्जर-वक्त ( जो नागों का चिन्द था ) 
की प्रतिकृति अधिकता से मिलती है। भार-शित्र नाग-राजाओं के समय से ही गड्जा-यमुना 
झादि नदी-देवियों का प्रतिमा-चित्रण भी मन्दिर के तोर्ण-चौसटों पर अ्रद्धित होने लगा था। 
भूभरा श्र देवगढ़ के प्राचीन मन्दिर इस पद्धति के प्रदर्शन हैं । 


वाकाटक राजवंश की भी, मन्दिर-निर्माण-फल्ञा में, कस देन न थी । इनके समय में 
शिवालयों का विशेष प्राधान्य था जिनमे एक्मुखी एवं चतुर्मी लिड्डों की स्थापना हुई। ऐसे 
मन्दिरों का प्रमुस केन्द्र नचना है। नचना के मन्दिर गुप्तकालीन मन्दिर की वास्ठकला से 
साम्य रखते हैं। ये मन्दिर भूमरा और गुप्ततझालीन मन्दिरों की कला की लड़ी को जोड़ते 
हैं। वाकाटक मन्दिर भी धाय; गुस्कल के हैं। सम्प्रदाय-सेद से नागलाकाटकों के सभी 
मन्दिर शेव-सम्प्रदायानरूप तथा गप्तव॑भियों के वेप्मव-सम्प्रदायानरूप हैं । 


( ६८ ) 
गुप्त नरेशों का खशिम समृद्ध राजवंश 


भारतवर्ष के इतिहास में गुप्त-झ्ाल 'खरणयुग”? के नाम से संक्रीतित किया गया है। 
काव्य ओर नाटक, साहित्य ओर शासत्र, कला और सगीत--समभी में इस काल मे अमूतपू् 
उन्नति हुईं । गुप्त-कालीन कला की ओजस्विता एवं भावाभिव्यज्ञना तथा गतिमत्ता उस काल 
के अप्रतिम वेभव एवं प्प्रनन्‍्त ऐश्वय के ही प्रतीक हैं। गुप्तकालीन 'स्तम्मों? में घट-पलन्चव 
(५४४८ 270 ]०४४०४) की विच्छित्ति-निवेश (]/०००४४) भी इसी उद्दाम गतिमत्ता एव 
द्रतगति से विस्तार का प्रतीक है | 


गुप्त-नरेशों के राज्य-ऋल में ( लगभग ३०० वर्ष---१५० ६४० ई०) उदीयमान 
भारतीय वास्तुकला की विशेषताओं पर आगे समीक्षा होगी । यहा इतना धी निदेश्य है कि 
इस समय की प्रधान कल्लाऊृतियों में जो भव तक विद्यमान है उनमें तिगवा पर क्क्लीदेवी 
का विष्णु-मन्दिर श्रत्यधिक प्रशस्त हैं | तिगवा के अतिरिक्त एरण ( भिलसा के उत्तर-पू्व ), 
साची, नागोद स्टेट में भूमरा ओर श्रजयगढ़ के नचना आदि स्थानों के मन्दिर भी उल्लेख्य 
हैं| इनमें एरण में राजाधिराज समुद्रगुप्त की राजमहिपी का बनवाया हृश्ना विध्णु-मन्दिर 
बड़ा सुन्दर दे | देवगढ़ के मन्दिर की वाह्य भित्तियों पर शेपशायी नारायण का चित्रण 
बड़ा ही मार्मिक एवं श्राकषक है। 


पाचत्री शताब्दी से श्रागे की भारतीय वाघ्तु-कला एक प्रकार से प्रासाद कला है 
जिसके प्रोत्थान में यहा के राजऊुलों की वरेण्य वदान्यता वी गौरवगाथा ही मन्दिरों की 
गाथा है| श्रतएव हिन्दू प्रसाद को यह “राजाअया! प्ृष्ट-भूमि सार्थक होती है | 


चालुक्य नरेश 


गुप्त नरेशों के सरद्षण में उदीयमान उत्तरापथीय वास्तुअला में प्रासाद-क्ला वी जैसी 
ग्रभिवृद्धि दो रही थी वेसो हो उसी काल में (४३०--६३० तथा ६००--७५० ६०) दच्षिण 
में चालुक्य नरेशों के संरक्षण से यह कला एक दूमरी ह्वी दिशा मे प्रोहलास को प्राप्त हो रही 
थी। श्रायद्दोल, वादामी ( वातापि या वितापि ) तथा पत्तदक्ल--२ न तीन चालुक्य राजपीठों 
पर शतश, देवतायतनों --विमानों एवं प्रामादों का प्रोत्थान हुआ जिनयी सविस्तर समीक्षा 
द्ागे द्रष्व्य है। इन प्राचोन राजपीटों पर वास्तु-पीठो का जो विकास हा उनभे उत्तरा- 
पथोीय तथा दाचिणात्य दोनों शलियों ऊे उत्थान वा श्ानुपड्लिक क्रम देखने फो मिलेगा | 
पापानाथ, जम्बूलिग, करसिड्धेश्वर, याशीनाथ ( उत्तर-शली गे ) तथा सगमेश्वर, विरूपाक्ष, 
मल्लिकाजुन, जगरनाथ, सुन्मेश्वर ग्रादि ( दाज्षिणात्य वास्तु-शेली में ) मन्दिर विशेष 
उल्लेख्य हूँ । 


राष्टकुट राजा 


राष्टफ्ट र|जा हृष्ण (७४७-७८३) 7 श्रप्रतिम भक्ति भायना एवं धर्माथय के कारण 
ही भारतोय स्थापत्य वा श॒कुट मणि इलारा वा क्लाश-मन्दिर निर्मित दो पाया था। इसी 
प्रवार रलारा शोर झ्रन्ता के अन्य गुहामन्दिरों यी गाथा है । 


( ६६ ) 


दाक्षिणात्य वास्तु-कला 


टशवीयोत्तर सप्तम शतक के वाद पोडश शतक तक निर्मित होने वाले नाना 
प्रासादों के इतिहास पर ऐतिहासिकों ने दो प्रमुख शेलियों के अनुरूप समीक्षा वी है । 
श्रतः उसी दृष्टिकोश से हम भी यहाँ पर इन दोनों शलियों के अ्रनुरूप 'राजाश्रयः का 
संकीतन करेंगे। 

दक्षिणी कला के विकास मे निम्नलिखित पाच राजकुलों वी वरेण्य वदान्यता एवं 
वरिष्ठ प्रासाद-कला संरक्षण प्रस्तावनीय हैं ; 


१, पल्क्षव राजवंश ( ६००-- ६०० ६० ) 
२. चीोल राजवंश ( ६००--११५० . ) 
३, पाण्ड्य नरेश (११००--१२५० 9 ) 
४ विजयनगर ,, (१३५०--१५६५ ॥ ) तेंथा 
५, मदुरा 9१ (१६००--- ) 


हे 


पत्लव राजवंश 


द्राविड-देश में द्राविढ़-शेली के विकास में पल्नव-रानवंश के संरक्षण ने शिक्षान्यास 
का काम किया है। श्रान्त्र-राजाशों के श्रनन्तर द्राविह़्-देश की राजसत्ता पन्नवों के हाथ मे 
थाई और इनकी प्रसुता सप्तम से लगाकर दशम शतक के प्रारम्म तक प्रवृद्ध रही। इस 
राजसता का सीमा-प्रभुत्व ग्रधुनिक मद्रास-राज्य था और इनकी कला-कृतियों की क्रोड- 
स्थली इनके राज्य के केद्ध में इनके राज-पीठ क्ल्लीवरम्‌ ( काश्चीपुरम ) के झासनास विशेष 
रूप से केलि करती रद्दी । इनके प्रासाद-निर्माण-बभव का प्रसार तझ्ौर तथा पुहुुयकीट्टई ऐसे 
सुदूर दाष्ियात्य प्रदेशों तक पहुंचा | 


इस काल के पल्लव-राजवंश में चार प्रधान नरेश हुए जिनके नाम पर पल्‍्लवो की 
वास्तु-हृतियों के भी चार वर्ग किये गये हैं। इनमें विशेषता यह है कि इन चारो वर्गों को 
वास्तव में वास्तुकला वी दृष्टि से दो ब्यों में ही सर्म ज्ञा उचित दै--प्रथम में आपूर्ण 
पावत-बास्तु (ज़ा्णा५ 7००४४ के निद्शन तथा द्वितीय में आापूण भू-निवेशीय वास्तु 
(एाणाए इछ्प्रटपफा) के निदर्शन श्रापतित होते हैं। इनवी विस्तृत समीक्षा श्रागे की 
जावेगी। यहा पर पृव॑सकेतित चार राजाओं के कालक्रमानुसार निग्नलिखित चार वर्म 
विभाजनीय हं 
१, महेन्द्र-मए्डल ( ६१०--६४० ) मण्डप-निर्माणु पावत-चास्तु 
२. मामल्ल-मएडल . (६४०--६६० ) विमानों एवं रथों दा निर्माण ,, 
३. शाजसिह-मएडल. (६६०--८०० ) विमान (मन्दिर)-निर्माण निविष्टजास्तु 
४. नन्दिवर्सन-मएडल (८००--६०० )  +» न कर 
प्रथम श्रर्थात्‌ महेन्द्र-मण्डल थी प्रासाद-झृतिया मदगपद्र जिचनापल्‍ली, पललपरम 
मोगलाजुनपुरम्‌ श्रादिं नाना स्थानों पर फेली हुई हैं। द्वितीय वर्ग का प्रासाद-वैभव 
मामप्लपुरम्‌ के प्रख्यात वात्तु-पीठ पर शी सीमित रद्य | यहा के रुप्त-रथ (६९९ ०॥ ए०ए००४७ 


( १९०० ) 


की कीर्ति से प्राचीन वास्तु-इतिहास घवलित है। इन रथों का संकरीर्तन पशञ्न पाण्डवों श्रीर 
गणेश के नाम से फिया गया है--धमराज, भीम, अ्रजन, सहदेव, गणेश आदि | 


तृतीयब्ग का कला-कोशल विशेष विख्यात दै। श्रव वह पाव॑तीय गुहासन्दिरों के 
तक्षण से विराम लेकर भू-निविष्ट विमानों एवं प्रासादों की शोर मुड़ता हे। इस तृतीय 
उत्थान का मूर्धन्य महीपति राजतिह था जिसके काल में मामल्लपुरम पर ही तीन विमान 
विकसित हुए--3पकूल (8006), ईश्वर तथा मऊुन्द | पनमलाई (500४॥ 67८०६ 709 ) 
का एक मन्दिर तथा कलञ्जीवरम्‌ के केलाश-नाथ ओर वेकुएठ-पेरूमल ये दो मन्दिर भी इसी 
काल के कोशल्न के विख्यात निदशन हैं । 

चतुर्थवर्ग पल्लव राजसत्ता का धूमिल इतिहास दे। नन्दिवमन के राज्यकाल मे 
विनिभित प्रासाद न तो गगनचुम्बी विमान कहे जा सकते है और न कीशल की अ्रतिसरज्ञना । 
ओर सत्य तो यह है कि वास्तु-वेमव-एवं साहित्य-बेमव राजसत्ता के वेंभव की निशानी हैं । 
ग्रतः जव राजसत्ता का द्वी हास उपस्थित है तो साहित्य और कला को भी दीना होना ही 
पढ़ता है | इस श्रन्तिम वर्ग में प्रमुख निदर्शन लगभग ६ है, जो कज्लीवरम्‌ के मुक्तेश्वर तथा 
मातगेश्वर, चिगलपट में थ्रौरज्भदरम के वदमल्लीश्वर, अरकोनम्‌ के निकट तिरुत्तनी के 
विराइनेश्वर और गुडीमल्‍लम के परशुरामेश्वर में प्रेक्ष्य हैं | 
चोलों का राजवश 


एफ ही विशाल भू भाग के मण्डलेश्वरों का पारस्परिक प्रभुता-सघप भारतीय इतिहास 
की हासोन्मुवी हिन्दू-सत्ता की सामान्य कथा हे। दक्षिण मे पन्नवों, चोलों, चालुक्यों, पाण्ड्यों 
एव राष्ट्रकूटो--सभी ने इस काल ( ६००-११५० ) में अपनी श्रपनी प्रभुता की प्रतिस्पर्घा 
की | परिणामत; चोलो को प्रभुता-सघ॒प में विजय-श्री ने बरा | 

चोलों को प्रासाद-फला को दो वर्गो में वर्गीकृत क्रिया जाता दै--स्थानीय क्षुद्र 
ऊतिया तथा बृददत्तर विशाल ऊतिया | यतः श्रपने शासन-फाल के प्रभात में वे राज्य को दृढता, 
मुरत्ञा एव समा-विस्त र मे लगे रहे, ग्रतः १०वीं शताब्दी की इतियां पुडुकोद्दाई के इतस्तत, 
बिनिर्मित ह३ जिन क्तुद्र-झतियों के रूप में ही परिगशित किया जा सकता है। इनमे 
निम्मलिगखित मन्दिर विशेष उल्लेख्य हैं ; 
छुद्र कृतियाँ 


सुन्दरेश्वर न तिरुकट्ठलाई मुचुऊुन्दे्र -- कोलदूर 
विजयलय -- नरतमलाई कदम्बर --- कदम्बरमलाई (नर्तेमलाई) 
मुयरकोइल (त्रि + झ्रायतन)--कोड्म्पेलुर बलमुत्रहगय---कन्न।र 


इसी प्रकार चोलों की श्रन्य कृतियोँ सुदूर दक्षिण अरकाट जिले मे भी पाई जाती 
हैँ | ये सभी कृतियाँ १०वीं शताब्दी की हं । 
विशाज्ञ कृतियाँ 

चोल। की वृद्त्तर पिशाल प्राताद-ऊतिया चोना के बृहत्तर एवं विशाल राज्य-विर्तार 
एव मह ने ऐश्यय के प्रतीक हैं। ये है--तननोर का यूटदेश्वर-मन्दिर तथा गंगेकोग्डचोल- 
पुरम्‌ का मन्दिर। प्रथम का प्रासाद कारक यजमान मदहामहीप्ति रानगज ( ६८१०-- 


( १०१ ।) 


१०१८ ) है जिसने अपनी श्रपार घनराशि एवं लोकोत्तर वेभव को देवचरणों में समर्पित 
करने के लिये यह मद्य श्रनुष्ठान ठाना। ऊँचाई में ओर श्राकार में दाक्षिणात्य कला का यह 
अनूठा एवं श्रनुपम विमान विनिर्मित हुआ। इसकी विशेष समीक्षा आगे द्रष्टव्य है। द्वितीय 
अर्थात गंगेकोण्डचोलपुरम्‌ का विधाता राजेन्द्र म्थम ने ( १०१८-३३) सम्भवतः अपने 
पूर्वज से प्रतिस्पर्धा लेकर ही यह मन्दिर वनवाया था | 

इस प्रकार चोलों की अनुपम कृतियों में मारतीय वास्तु-ऋला की दक्षिणी शेली के 
उत्थान की पराकाष्ठा पहेँच गयी | यद्यपिं सख्या कम है परन्तु गुणातिरेक से चोलों वा 
वास्तु-वेभव भारतीय इतिहास का स्वर्िंस पृष्ठ है। 


पाण्ठ्य राजकुल 


पाण्डय राजाग्रों के काल में प्रासाद-फला में एक अभिनव कल्ला-कृति का उदय 
हुआ। पीछे के श्रध्याय में मन्दिरों को हम तीय-स्थामों के रूप में देग चुके है। 
मन्दिर श्रौर तीर का यह ताद/त्म्य हिन्दू संस्कृति का पौराणिक विलास है। श्रतः जो 
भी मन्दिर वन गये-.-जहाँ कहीं भी देव स्थान प्रकल्पित हो चुका वह सदा स्वंदा के लिये 
पूज्य बन गया | श्रतः वास्तु-कला को प्रोत्साहन देने वाले राजकुल यदि किसी नवीन मन्दिर 
के निर्माण को न उठा सके तो पूव-निर्भित मन्दिरों के ही क्षेत्र में किसी न किसी कृति के 
द्वारा भ्रपनी भक्ति एवं श्रपू्त-आस्या को प्रश्नय देते | इस दृष्टि से ययपि पाण्डय-राजाश्रों 
के समय में चोलों के विशाल विमानों की रचना नहीं हुईं शोर चोलों के बाद बहुत समय 
तक ( लगभग २०० व॒प ) तामिल देश इस प्रकार को कला-कृतियों से एक प्रकार से शूज््य 
रहा तथापि यह निरप्तन्दिग्ध है कि पाएडयों के समय दाक्षिणात्य वास्तु-कला में एक अमिनव 
वास्तु चेतना प्रतिस्फुटित हुई। यह है मन्दिरों का प्राकार-विन्यास तथा मन्दिरों वी चारों 
दिशाश्रों में गोपुरों की छटा का श्रीगणेश | दक्षिण भारत के उसत्तुज्ञ गोपरों की परम्परा वो 
जन्म देने का श्रेय इसी पाए्डय-काल को है। 


पाण्डयों के पूव भी मन्दिरिद्धारों को विच्छित्ति-विशेष से श्रल॑कृत करने की कतिपय 
मन्दिरों में प्रथा थी जसे कल्लीवरम्‌ के कलाशनाथ-मन्दिर, तथापि यह परम्परा पृर्णरुप स न 
तो पनप ही पाई थी ओर न इसकी वास्तु-कला ही समृद्ध हो पाई थी | पाण्डयों ने ही सर्वप्रथम 
इस दिशा में कदम उठाया और पूवेविनिर्मित कतिपय प्रख्यात प्रासाद-पीठों पर जैसे जम्बुकेबर, 
चिदम्वस्म्‌ू, तिरूवन्नम्ञाई तथा कुम्भकोणम में गोपरों का निर्माण कया | गोपुर-वास्तु- 
कला की सविस्तर समीक्षा का यहा पर श्रवसर नहीं है ( दे० श्रागे तृतीय पटल ) पाण्डयों के 
काल में एकाध पूरे मन्दिर भी वने | दरसुरम्‌ का मन्दिर इसी कोटि मे श्राता है | 


विज्ञय नगर की राजसत्ता ( १३०४--१४६४ ) 


चोदहवीं शताब्दी का पूर्वार्ध दाल्षिणात्व स्थापत्य की प्रासाद कज्ञा में एक नवीन युग 
की सृष्टि करता दे तथा दक्तियी कला का में श्रोह विफास प्रस्तुत करता है--ब कला में 
ग्तिरज्ना एवं श्र॒ल॑कृति-नितरण (0माउशाल्वात्पंण्ा) के साथ-साथ रसास्वाद की भाजना 
ने जढ़ पकड़ी | कला के पूर्ण सोट्टच की निष्पत्ति में स्थपतियों के स्वाच्चुन्य एवं उनकी 


रोन्दप-प्रिवता के साय-साथ तन्मपता भी द्रावश्वक्र ४ | दक्षिण ही कल्ात्मक ऊरतियाँ में यह 
झगमिनव बिलास तब उदय हुग्रा जब दक्षिणी शजसत्ता ने विजयनगर के एपपुद्यता के 
राजवंश में पदायंण किया। विजयनगर के राजाग्र। ने दक्षिण गटादेश पर लगभग २०० वर्ष 
तक राज्य किया | इनके राज्य-काल में प्रासाद कला श्पने योवन के उद्याग प्रवाष्ट में सहने 
लगी जो मोह थी ग्रोर चित्तोद्देलक भी | 

भारतवप के मध्यकाल के मोहग्मदीय यवनों के ग्राकमणों एव कठोर शासन से ६ मे 
परिचित शे हैं। विजय-मगर ने ट्स्वू-सत्ता को जीवित रफने का बीड़ा उठाथा | पद महा- 
नगरी उस समय एशिया को परम प्रख्यात राज-नगरियों में एक थी। ऊध्णा से लेकर 
कन्यान्तरीप तक इस राजकुल का ग्राधिराज्य गा श्रोर यट नगरी उसका राज-पीठ | तुद्नमद्रा 
के पावन जल से पावित यह समृद्ध नगर नागा मसन्दिरों के निर्माण का केन्द्र बना | 

विजयनगर के अभ्यन्तरालीय मन्दिरों में सबप्रधान एवं सबप्रसिद्द विद्धल तथा 
एजराराम के साथ-साथ नगर का श्रधिदेवत-मन्दिर पम्पापति दे। इनमे विठोवा ( पाण्टुरज्ष ) 
कृष्ण का मन्दिर ( विद्दल ) सर्वश्रष्ठ है। राजा कृष्णदेव ने १५१३ ६० में इसका निर्माण 
प्रारम्भ फराया | कृष्णुदेव के उत्तराधिकारी ने उसे जारी रफ़्वा परन्तु इस मन्दिर की पूणता 
तव भी न सम्पन्न ह६३] हजरारशम एक प्रकार से विजय-नगर का राज मन्दिर (6 
0॥90०!) था जिसके चारों शोर का प्राकार (30फ्रव-/ ५४०॥) २४ फीट ऊंची दीवालो 
का था | इसे भी कृष्णदेव राया ने १५१३ ६० में बनवाना प्रारम्भ हिया था तथा कला- 
सीछव की दृष्टि से यह श्रपने समय की सर्वश्रेष्ठ कृति है | 

इन विजय-नगरीय कृतियों की सर्वप्रमुख विशिष्टता पूर्वोहिए्ट शोमा बहुलता 

((07797707॥[70707) हे, तथा वास्तु-विजम्भण की दृष्टि से मन्दिर के प्रवान निवेश 
विमानोत्वान के श्रतिरिक्त श्रन्य नाना निवेश एवं गोढ़ सन्दिरों का न्यास है। मन्दिर की 
ग्रधिदेवता (देव ) की पत्नी के मन्दिर की प्रतिष्ठा के रा/थ-साथ कल्पाण-ाणठप एव श्र॒र्ध 
मण्डप श्रादि अनेक निवेशों को रननाश्रों से मन्दिर पूरा नगर सा प्रतीत होता था। 

विजय नगरीय-साम्राज्यान्तगंत इसी शेल्षी गे श्रन्य श्रगेक मनिदर भी बने जिनमे वेलोर, 
कुमाकोगुम्‌ , कश्मीवरम्‌ , ताडपत्नी, विरश्धिपुरम्‌ तथा श्रीरद्मम के पीठ विशेष प्रख्यात हैं | 


सदुरा के नायक-राजा ( १६०० ) 


गूसलिम रात्ता स पदाक्रान्‍्त तिजय-नगर को शाजमत्ता १०६५ ६० में शर्त दो गयी। 
श्रत तामिलदेश की एिन्दू सत्ता दद्धिण की योर पोर पीछे लाठी गौर मबुरा को गयना 
शाजपीठ दगाया। नायक के सायकत्व में जण रस रात्ता की प्रभुता प्रतिष्ठित हुई वहा 
दात्िणात्य स्थापत्य-शेली की नरमोनातरि ही नहीं प्रतिफलित ह॑ई बरन्‌ यट शेली ग्रपने 
थ्रन्तिम रूप में भी परिणत शो गयो जो बहत झशो में शा [ुतिक युग तक चली सजा: । 
हूस समय के गए। वास्तु भय का सर्वाधिक श्ैय साथक राजयश के सर्याभिक विख्यात 
राजा तिझ्गलारे ( १६२३--१६५६ ) फी है जिसके उदार सरक्षण एवं उद्माम उत्सार से 
मुन्दरतम वास्तु उतिया उदय हुई । यायकों ने भी पाण्उयों फे संदश प्रयोत्थित 
प्रासाद। पर शी नाना श्रन्प रचनाश्रों के द्वारा तल्ला के विज्रास को प्रथय दिया। श्रथन 


( १०३ ) 


पूजावास्तु का वह प्रोस्थान पूजा-प्रक्रिया की श्रौपचारिक पद्धति एवं नाना उस्सव-संभारों की 
माग के कारण पूर्ण स्वाभाविक ही था| प्राकारम्‌ और गोपुरम्‌ के साथ-साथ सणडपम्‌ 
( सहस्तमण्डपम्‌ , भोगमण्डपम्र्‌ , उत्सवसण्डयम्‌ , दर्शनमण्डपम्‌ ) ओर तड़ागम्‌ की 
रचना की श्रावश्यकता का अनुभव हुआ, अतएब श्राविष्कार भी | 

मदुरा की दक्षिणी शेली में विनिर्मित मन्दिरों की संख्या बेसे तो लगभग तीस हैं, 
परन्तु उनमें निम्नलिखित विशेष प्रख्यात हैं जिनकी गौरव्गाथा एवं वास्तु-कला पर हम 
शञागे सर्विस्तर प्रतिपादन करेंगे . 


मीनाक्षी-हुन्द रेश्वरम्‌ ( मतुरा ) रामेश्वरम्‌ 

श्रीरड्म त्रिचनापल्ली के निकट चिदम्बरम्‌ 

जम्नुकेश्वर हु कि तिन्नवेल्ली 

तिरवरूर तिरूवन मलाई तथा भीवेण्ीपुतुर 


दक्षिण महादेश के विभिन्न राजवंशों के राज्याश्रय से विकसित एवं वृद्धिगत 
दाक्षिणास्‍य प्रासाद-कला की इस श्रति संज्षिप्त सूचना के उपरान्त श्रव उत्तर भारत के 
माण्डलिक राजाओं के राजाश्रय से प्रोत्यित एवं प्रौदंगत प्रासाद-फला के इतिहास पर भी 
थोढ़ा सा विहगावलेकन वाब्छुनीय है। उत्तर भारत पर विकसित इस प्रासाद-वला की 
शली को नागर-फऊला अ्रथवा उत्तर-भारती-कल्ा के नाम से पुकारा गया है। श्ार्यावर्त 
( उत्तरापथ या उत्तर-भारत ) एवं दक्षियापथ-भारतवप के इन दो विशाल भोगेलिक 
भू-विभागों में एक प्रकार से दो प्रकार की प्राचीन सस्कृतियों ( क्रमश. श्रार्य एव श्ार्यतर-.. 
द्राविड ) का विकास हुझा श्रतएवं श्रपनी-श्रपनी सास्क्ृतिक विशिष्टतामं के कारण दो प्रमुख 
श्लियों का विकास भी खामाविक हुग्रा | यद्यपि दक्षिणापय भी श्रायों की सम्यता एवं सुस्कृति 
से प्राचीनकाल में ही पूण प्रभावित हो गया था तथापि दक्षिण की श्रपनी कुछ विशिष्टताश्रों 
से वहा का जीवन सनातन से कुछ विल्नक्षण ही रह | 


अस्त, इसी सास्कृतिक मूलाधार की दृष्टि से इस देश मे वास्तु-विद्या फी दो धारायें 
एव वास्तु-कला की दो शाखायें प्रस्कृटित हैं) इन दोनों की पारस्परिक्र क्यानतवा विलक्ष- 
ण॒तायें हैं और कौन-कोनसे सामान्य घटक हैं -- इन सब पर श्रागे द्वितीय पठल मे पप्रासाद- 
श्रियाँ" नामक अध्याय में सबिस्तर समीक्षा होगी। यहाँ पर प्रमद्भबश उत्तरी शैली में 
विकसित प्रासाद-कला के राज्याश्रय की खल्प गे समीक्षा का अवसर है | 


उत्तरापधीय चास्तु-कला 


दाणिणात्य वास्तु-कला के क्षेत्र से उत्तरापथीय वास्तु-शेली--नागर शैली फा ज्षेत्र 
अपेज्ताकृत अधिक विस्तृत श्रीर लम्बा है। दक्षिण देश की प्रासादइ-झइला का उदय विशेष 
फर्‌ उस देश के मण्डलेथरों के राजपीठों मे हश्ना अतः वर्श की कला फा वर्णन राजवंशा- 
पुक्तम (तज़ा३5७८००॥९) से विशेष सुविधापूण है, परन्तु उत्तर भारत में इतस्ततः नाना 
पासादों का निर्माण हुनर शोर उनके निर्माण में भो यद्यत्रि राजाशय प्रधान था परन्तु जना- 
कय भी फम ने था श्वत्ः उत्तरी प्रासाद-कला की राजवंशानुक्रम से ऐतिशासिकों ने समीन्म 


( १०४ ) 


फरने में कठिनता अ्रनुभव की है | तदनुरूप स्थानीय केन्द्रों से इस शेली का विवेचन 
किया गया | 

उत्तर भारत की प्रासाद-कला के इस स्थानोय विकास (7९०९7णा४ १९ए८।००४८०४) 
के अनुरूप स्थानीय कला-केनद्धों का निम्नलिखित पड्वगगं समुपस्थापित फिया जाता है; 

१, उत्कल या कलिइ् (आ्राघुनिक उड़ीसा) - भुवनेश्वर, कोनाक तथा पुरी | 
बुन्देलखण्ड -- खजुराहो । 
मध्य भारत एवं राजस्थान । 
गुजरात (ल्ञाट) तथा फाठियावाड़ | 
सुदूर दक्षिण (खान देश) । 
, मथुरा-उन्दावन | 

प्रकृत में हम इस क्रम को नहीं अपना सकते (यह क्रम श्रागे तृतीय पटल में दृष्टब्य 
होगा) | इस श्रध्याय के शीर्पकानुरूप राजवशानुक्रम से ही विवेचन समीचीन है । 


४“ && ० » ४७ »€! 


केसरी राजाओं के वास्तु पीठ 


उत्तरी शेज्ञी की कला कृतियों में सर्वप्रथम सद्डीतंन केशरी राजाओं का राज-पीठ-- 
भुवनेश्वर है | भुवनेश्वर (उड़ीसा) के घमं-स्ेत्र पर हम पूर्व श्रध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं । 
धुतनेश्वर की कीर्तिपताका फो दिग्दिगन्त में उड़ाने का श्रेय “लिज्जराज” के मन्दिर को है | 

भुवनेश्वर केशरी राजाशों की राजधानी रहद्य है। केशरी राजाश्रों के चोथी शताब्दी 
के उत्तरावं से लेकर ११वीं शताब्दी तक उड़ीसा-मण्डल के मन्दिरों में भुवनेश्वर की मन्दिर- 
माला के अतिरिक्त २ मन्दिर-पीठ और विशेष विख्यात हैं--कोनाक॑ का सूर्य-मन्दिर तथा 
पुरी का श्री जगन्नाथ जी का मन्दिर | 


कोनाक को किसने वनवाया--श्रसन्दिग्ध रूप से मिर्णात नहीं। भुवनेश्वर से ३५ 
मील तथा पुरी से २१ मील की दूरी पर समुद्र की वेला पर विराजमान यह दिव्य प्रासाद 
सम्भवत; ध्वीं शताब्दी में विनिर्मित हुआ था ओर १६वीं शताब्दी तक श्रपनी पूर्ण ऊर्ज सविता 
एव कलेवरता में विद्यमान था क्योंकि ग्राधुनिक रूप तो भम्मावशेप ही है--विमान ध्यस्त है 
जामोटन की ही मोहनी छटा पर मुग्ध धोकर कला के ममंज्ञा ने इसे भारतवर्ष को ही नहीं 
ऐशिया महाद्वीप को महाविभूति माना है । लगभग ३०० वर्ष तक यह वालू के टेर में ढका 
हुआ पड़ा रहा। भारत सरकार ने कई लाख रूपिये लगाकर दमफा जीणोॉद्ार कराया था 
तव लोगों फी इस महिमिमय वास्तुरक्ष की परीक्षा फा शवततर मिला । इसकी वास्तु-कला 
एय अन्य विभिन्न विवरण थांगे समुपस्थापित होंगे | 

पुरी के ज्ञगत्नाथ ज्ञी के मन्दिर के निर्माण-ताल एवं फारक-यजमान पर भी 
ऐतिहासिर्का में मतभेद है। श्री मनमोदन चक्रवर्ती (968 का5 ए8967 ० (6 0476 ० 
उगिहु गत ल्याफ़ोल थे शेपानन ४: 5 8, ४० 67 607 898, ७, 99 328-33]) 
ने निम्नलिखित वझोक्त -- 

'पसा पुरपोत्तमस्य नृपति को नाम कत स॒म- 
स्स्येस्यायरपेस्पेक्षितमय घक्रेज्य गए खर; ॥ (गग्नवश ताम्रपत्न ) 


( ९०४ ) 


के आधार पर इस ग्रासाद को गड्ेश्वर ( गोइगग ) का बनवाया हुआ बताते हैं। 
यत; योडगंग का राज्याभिपेक १०७८ ई० में हुआ था गत; इस मंदिर की तिथि १०८५० 
१०६० मननोहन ने मानी है | इसके विपरीत डा० डी० सी० सरकार (१500 एपए:४०(ए४79 
2 शिपराए-नु- 0. 7., ॥90788 ४० 47 ए7 209-25) ने उड़िया के प्रख्यात पुराण 
(0;०7ल०)-मादला-पाञ्ञी के अ्रनुसार इस प्रासाद के निर्माण का श्रेय गोडगग को न देकर 
उसके दरपोते (27८६६ 878708०») श्रनड्ञम मे तृतीय को देते हैं| मित्र तथा हन्टर महाशय 
(ले, '8ग्रधवृर्पांध<ढ ण 075४4 ४० 7 97- 309-4१0& ९(0४5४४' ४०१, . 790.80-02) 
भी इसी मत का पोपण करते हूँ तथा निम्न श्लोक का प्रामाण्य प्रस्तुत करते हैं :-- 
शकाव्दे. रन्‍्मभतश्म्नांशुरूपनक्षत्ननाय के । 
प्रासादं कारयासासानग्रमी मेन धीमता।। 

(27580 ४ (5007५ ० 055० ०9 705 7९१ 70) 842772०]८6) 

श्र॒स्तु, इस एतिदासिक प्रामाण्य के श्रतिरिक्त पोराणिक प्रामाण्य फे श्राधार पर 
( दे० पीछे का अ्रध्याय ) यह मन्दिर श्रति प्राचीन है श्रौर इसका फई वार जीणोद्धार 
कराया गया है। इसकी मूर्तियाँ तो निस्सन्दिग्ध प्राचीन हैं-- सम्भवता ईशवीयोत्तर तृतीय 
शतक को | मुसलमानों ने इस पर कई वार श्राक्रमण फिये तथा इसे ध्वस्त किया। कहा 
जाता है १६ वीं शताब्दी में मराठों ने इसके जीर्णोद्धार भें योग दिया था | 

अस्त, पेशरी राजाश्रों ने लगध्ग ७०० वर्ष एवं चोवालीस पीढ़ियों तक उत्कल प्रदेश 
पर राज्य किया। ययाति (८ वीं श०) नामक राजा के राज्य-फाल में हिन्दू-धर्म एवं हिन्दू-संस्कृति 
के उत्थान के साथ-साथ हिन्दू-मन्दिरों फा निर्माण-वेभव ग्रारग्म हुआ | हुए फा विपय है कि 
भुवनेश्वर की प्राचीन गरिमा एव भोगोलिक महिमा ( जलवायु आदि ) को दृष्टि में रखकर 
ग्राधुनिक शासन ने भी उड़ीता की राजधानी के लिये इसे उपयुक्त समझा | 


वहा जाता दे केशरी राजाश्रों ने इस स्थान पर सात हजार मन्दिर बनवाये थे | 
शव मी वहुसंख्यक मन्दिर विद्यमान हैं | इनमें इंसा की पाचर्वी सदी से लेकर ग्यारहवीं सदो 
तक के मन्दिर मिलेंगे | पुण्य पुरी एवं प्रख्यातक्षेत्र काशी को छोड़कर भारत में कदाचित्‌ 
ही कोई ऐसा क्षेत्र हो, जहा इतने अधिक देव-मन्दिर एक साथ निर्मित हुए हों | 

इन मन्दियों में मुख्य मन्दिर भ्री लिड्ठरराज जी का है। ललाटेन्तु केशरी ( ६१७ 
से ६४७ ६० ) ने इसका शिफपर निर्मापित कराया था। भुवनेश्वर के प्राधादों एवं प्रासाद-« 
स्थापत्य पर हम विशेष विवेचन थ्ागे करेगे। लिड्लराज के श्रतिरिक्त श्रन्य प्रमुख मन्दिरों 
की साला का दिग्दशन हमारे प्रतिमा-विज्ञान ( दे० प्र० वि० की प्ष्ठ-भूमि पूजा परम्परा 
श्र० १०, ४० १६५ ) में विलोकनीय हैं| 
चन्देलों का वास्तु पीठ खजुराहो 

खजुराहो इस उम्य एक छोटा सा गाव है, परन्तु किसी समय यह जभोती (यजुर्दोती) 
प्रान्त की राजबानी शी | यह स्थान विदा और वेभव व्ा अनृठा स्थान था| सम्भवत: 
यजु्दोती! इस शब्द से ही बुन्देशबरड का प्राचीन नाम जेजान्पुक्ति पढ़ा। चन्देल राज- 
वेशीय राजन्यों में यशोवर्मत एवं उसके पुत्र धंगदेव का विशेष गौरव ई जिन्होंने इस राज 
वंश को नीच को सुदृद बनाने मे फ़सर न रख्खी | 


(्‌ १०६ ) 


महोबा के चन्देल राजपूत राजा चन्द्रवर्मा ने श्राठवी शताब्दी म॑ चन्देल राज्य की नीवे 
डार्सी थी | ८ वीं से लगाकर लगभग १६ वीं शताब्दी तक चन्देलो का प्रभुत्व रहा | चन्देल।| 
का मुख्य स्थान कालिन्जर का दुर्ग था और निवास-स्थान महोवा | खजुराहों को उन्होंने 
अपना वास्तु-पीठ या प्रासाद-पीठ चुना । 


बुन्देललए्ड मएडल फी शिल्प कला का प्रतिनिधि ही नहीं सबस्व॒ खजुराहों के 
मन्दिर हैं। इनमें कंडरिया ( कन्द्रीय ) मद्ददेव का मन्दिर सर्वप्रख्यात एवं सब्रपे विशाल 
है। इस मन्दिर को श्रनुमानत; दसवीं शताब्दी में राजा धंगदेव ने वनवाया था। फहा जाता 
है निनोरा ताल, खजुराहों गाव ओर निक्टवर्तिनी शिव-सागर प्रष्करिणी के इतस्ततः प्राचीन 
समय में ८५ मन्दिर थे | उनमें से अब लगभग तीस मन्दिर विद्यमान हैं| 


न्देलों की इस पवित्र भूमि के इतिहास से विदित होता है फि चन्देल शेत्र होते 
हुए भी उन्होंने श्रन्य धर्मों एवं सम्प्रदायों के प्रति सराहनीय सहिण्णिता बर्ती | वेष्णव घर्म 
जन-घर्म, बौद्ध-धमें--सभी के स्मारक चिन्हें यहा पर विराजमान हैं । इन सभी घर्मों के 
अनुरूप यहा पर मनोरम मन्दिर देखने को मिलेंगे। खजुराहों के विद्यमान प्रासादों के 
अन्यतम निदर्शनों की पुष्पम्मालिका के सौरभ का आनन्द पाठक ग्रतिमा-विज्ञान के १६६ ए० 
पर ले सकते हैं । विशेष विवज्ञा का अवसर तो तृतीय पटल में ही प्राप्त होगा । 
राजस्थानीय एच मध्यभारतोय मन्दिरों का राज्याश्रय 
उत्तर भारत में देववुतिपाक से शतशः मन्दिर मुसलमानों के द्वारा ध्वस्त कर दिये 
गये | कन्नौज, काशी, प्रयाग, अ्रयोध्या श्रोर मथुग के अगणित मन्दिरों के नाश की कथा-- 
मध्यकालीन मुध्किम सत्ता की कलड्ड-कालिमा से हम परिचित ही हैँ । अ्रतः बहुत थोडे 
प्राचीन स्मारक श्रवशेप हैं । 
राजपूताने में यवनों का प्रवेश अधिक न हो पाया । जोधपुर में दो अ्रत्यन्त सुन्दर 
मन्दिर विद्यमान हैं। पहल्ञा वानमडो में ८महामन्दिर! नाम से विख्यात है जिसमें अनेक 
शिखर हैं तथा जिसका मण्डय सहखस्तम्भ है| दूसरा एक-शिखर मन्दिर भी सुन्दर है । 
उदयपुर राज्य में भी दो बडे सुन्दर मन्दिर मिलते हैं। उदयादित्य परमार का 
बनवाया हुआ्आा उदयेश्वर मह।देव का मन्दिर मालवा में वंश्रेष्ठ हे। 'एकलिब्न' के नाम 
से विज्यात मन्दिर उदयपुर राजधानी से वारह मील उत्तर एक घाटी में श्वेत सगमरमर 
का है। कहते हैं कि 'एक-लिड्ड? की स्थापना मेवाड़ के श्रादि पुरुष वाप्पा राव के समय 
में हुई थी ओर ईसा फी १५वीं शताब्दी में महाराणा कृग्भ ने इस मन्दिर का जीणेद्धार 
बराया था। 
राजपूताना के पूर्वी कोने पर ग्वालियर का सुप्रसिद्ध प्राचीन किला बना है। इसमें 
साम वहू ( सहसवाहु ) का श्रत्यन्त सुन्दर मन्दिर है। इसकी स्थापना सम्भवतः ७वीं या 
८वीं सदी में हुई | पागसन के मत में यह ११वीं शताब्ये में बना था | 
मध्यप्रान्त के व्वालियर का 'तिली का मन्दिर! भी इस मण्टल का एक श्रनूठा 
उदाहरण है। श्रन्य मन्दिरों में जिन्टें कलचुरि रानाश्रों ने बनवाया था चौसठ जोगिनियों 
का मन्दिर ही एक उत्कृष्ट नमृना है जो श्रय भी वियमान हे | 


( १५७ ) 


हस मण्डल में श्रोसिया के वरेण्य मन्दिरों फा वर्णन नहीं विस्मृत किया जा सर्कता 
है | यह जोघपुर में है तथा यहाँ पर विभिन्न देवों के मन्दिरों की सख्या एफ दर्जन से अधिक 
है | इनमें एक सन्दिर सूर्य का भी है। राजपूताना के मन्दिरों की गाया में आबू पबंत 
पर बने हुए, जेन मन्दिरों का संकीतंव आवश्यक है। ये सन्दिर बड़े ही सुन्दर हे और 
संगमरमर पत्थर के बने हँ। करोड़ों रुपियों फी लागत उसे समय लगी थी। एफ सन्दिर 
विमल शाद्द का तथा दूसरा तेजपाल तथा वास्तुपाल वन्धुश्नों का फद्दा जाता हे | इन मन्दिरों 
की कारीगरी दर्शनीय है | 


सोलंकी राजवश का प्रापाद-निर्माण-संरक्ष॒ण 


उत्तरभारती पस्तु-फ्ला का एक अनूठा एवं अति समृद्ध विफास-केन्द्र मध्य 
कालीन ग़ुजर-प्रदेश ( गुजरात ) एवं कच्छप्रदेश आधुनिक काढ़ियावाढ़ रहा। इस प्रदेश 
के समूद्धिप्रकर्प को श्रेय है कि नाना मन्दिरों का ही निर्माण नहीं हुआ वरन्‌ प्रासाद-कला 
में एक नवीन शेली ( लाट शेलो--दे० श्रागे का श्र० प्रासाद-शेलियाँ? ) का भी विकास 
हुआ | इ4 वास्तु-बेभव फा श्रेय तत्कालीन सुदृढ़ एवं तमद्ध सोलेकी राजाश्रों के राजवंश 
फो हे | इनकी प्राचीन राजधानी अ्रनद्दिलवाड पद्दन थी जो श्राघुनिक अ्रश्मदाबाद के 
उत्तर-पश्चिम में पाठन के नाम से प्रख्यात है। सोलह्लियों के राज्याशय भें पनपी प्रासाद- 
फल्ला १०वीं शताब्दी से लेकर १४वीं शताब्दी तक पूर्ण प्रोत्थान को पाती रही | 

सोलड्लियों के राज्याश्रय-प्राप्त मन्दिरों में गुजणत में सुनक, कनोदा, देलमल 
तथा फसरा के मन्दिर १०वीं शताव्दो में, मोघारा का सूर्यमन्दिर शश्वी शत्ताब्दी में तथा 
दिद्धपुर पर रुद्रमल का मन्दिर १९वां शताब्दी में विनिर्मित हुए। इसी प्रफार काठियावाड 
में घुमली श्रोर सेज|कपुर पर नवलखा मन्ठिरों का ११वीं शताब्दी में निर्माण हुआ श्र 
सोमनाथ का विश्वविश्वुत मन्दिर द्वादश शतक में पुनरूद्धत हुआ | 


दइृत सण्डक्ष के मन्दिरों में सोमन/थ के मन्दिर फो भारतीय इतिहास में जो महिमा श्रौर 
गरिमा प्राप्त हे वह पश्चिम मारत के श्रन्य किसी भी मन्दिर को नहीं। इसकी गणना 
राष्ट्र के उन द्वादश ज्योतिलिड़ों में होती हे जो सिन्‍नच से आसाम तक और हिमालय से 
कन्‍्याकुमारी तक फेले हुए हैं। यह मन्दिर श्रात्ष भी अपने उन्नत एवं प्रशस्त आकार 
से युक्त काढियावाड़ के दक्षिण समुद्रवेल्ा पर विराजमान है श्रीर सोमश्वर शिव का 
प्राचीनतम स्थान। इस मन्दिर पर मुसलमानों की चढाइयों का इतिद्ास हम जानते ही ह। 
भीमदेव प्रथम ( १०२२०१०७२ नेद्दी प्राचीन मन्दिर का पुमरुद्धार या जीणोद्धार 
किया था | 
गुजरात ओह काठियावाड़ फे मण्डलीर मन्दिरों फी विष्दावली के बखान में 
काठियावाढ़ को दो पहाड़िया--शबरुज्ञय पर्वत तथा गिरनार पर्वत हैं जहाँ पर ओनियों ने 
एफ नहीं श्रनेक मन्दिर बनवाये यहाँ तक ये स्थान मन्दिर-नगर ६००ए०)९-० ४८०६ के नाम 
से संकीतित हैँ। कहा जाता है इन मन्दिर-नगरों मे रात में तीर्थ-बाप्री ठिफने नहीं पाता | 
इन मन्दिरों को दो वर्गों में वर्गक्ृत फ्िया जा समता है। पहले वर्ग अर्थात्‌ 
श्शवीं ले लेकर शश्वीं शताब्दी तक के जो अनेकानेफ मन्दिर बने उनके निर्माण 
में राज्याश्य तो निश्चित ही है परन्तु शशवों शताब्दी में इस प्रदेश में एफ श्रभिनव 
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मन्दिर-निर्माण-चेतना को जन्म देने का श्रेय हेमदपन्त को है जिसका सुनिश्चित 
इतिद्यात लोगों को श्रज्ञात है | वह इतना श्रसिद्ध है क्रि लोग उसे पौराणिक 
पुरुषों में परिगशित करते हैं। वास्तव में वह देवगिरि राजवश के रामचन्द्र देव ( जो 
इस वश का अन्तिम शासक था ) का प्रख्यात प्रधानमात्य था| इसने सैकड़ों मन्दिर 
बनवाये और इन गन्दिरों फा नामकरण ही हेमदपन्ती शेली में हुआ्ना । 


हेमद पन्‍्त के पूच॑ विनिर्मित मन्दिरों में थाना जिला का अम्परनाथ मन्दिर 
अधिक प्रसिद्ध है। खानदेश में बालसने पर विराजमान त्रिग़्ायतन मन्दिर त*्त महेश्वर 
भी फम प्रख्यात नहीं हैं | इसी प्रकार नासिक जिले में सिन्नार पर गोण्डेश्वर, क'गडा पर 
महादेव तथा श्रहमदनगर जिले में पेदगाव का लकद्ट्मीनारायण भी ग्रमिद्ध ईैं। निजाम 
हैदराबाद के राज्य में नागनाथ का मन्दिर भी उल्लेख्य हे। ये सभी मन्दिर १६१वों से 
१रेवीं शताब्दी के ब्रीच में बने। 

श्रत॒ रहा इस शे्ञी का षष्ठ मण्डल - मथुर। वृन्दावन, वह श्रपेक्षाकृत श्र्वाचीन 
है श्रोर राज श्रों के अतिरिक्त सेठों, साहूकारों एवं साधारण भक्कजनों का भी संरजक्ञण इन 
मन्दिरों की रचना में कम नहीं है। 

योगिराज भगवान्‌ कृष्णचन्द्र को क्रीडास्थली मथुरा-ृन्दावन का यह मण्डल प्रर्दिर- 
पीठ के लिये अति ग्रशस्त प्रदेश था, परन्तु यहा के मन्दिर श्रपेन्षाकृत पश्रवचीन ही हैं | 
भारतीय इतिहास में मुनल्मानों की सहारफारिणी पेशाची ग्रद्ृत्ति के निदश्नों की कमी नहीं 
परन्तु सोभाग्य से १६ वीं शताब्दी में मुगल सम्राठ श्रकबर के ओदाय एबं अन्य-धर्म- 
सहिष्णुता को ही श्रेय है कि मुगल-राज-पीठ के श्रतिनिकट बृन्दावन में उसी काल में पाच 
प्रसिद्ध मन्दिरों का निमौण हुआ | इन पाच मन्दिरों के नाम से हम सभी परिचित हैं, -- 


१, गोविन्ददेवी २ राधावल्लम २. गोपीनाथ ४, जुगुलकिशोर तथा ५, सदनमोहन 
इन मन्दिरों के निर्माण में यश्रपि वेष्ण्ब-धर्म के उस मध्यकालीन ग्राज्ञल एवं श्रति 
उदात्त श्राविर्भाव को श्रेय है जिसका श्रीगणेश चेतन्य महाप्रभु के द्वारा हुआ था तथापि यह 
कथन श्रनुचित न होगा कि मुगल सम्राट श्रकबर फी इस धामिक सहिष्णुता का राजाश्रय के 
रूप में मूल्याड्डन हो। श्रागे उसके उत्तराधिकारियों में श्रोरज्ञजेब की नृशसता से हम सभी 
परिचित हैं जिसके समय में इस मएडल के मूधन्य मन्दिर गोविन्ददेवी + ध्वस किया गया 
शोर श्रव उसफा महा।मण्डप ही उसकी प्राचीन गाथा का स्मारफ हे | 
बृन्दावन के मन्दिरों के सम्बन्ध मं एक विशेष शातब्य यह है कि इनकी निर्माण- 
शेली मे एक नवीन पद्धति का श्रनुगमन प्रत्यक्ष है। भुवनेश्वर एवं खजुराधे के मन्दिरों पर 
जो मूर्ति-विन्यास-प्राचुय देखा जाता है वह यद्दधा पर सवंथा विलुप्त हो गया । शिखरों के 
आकार में भी परिवतन प्रत्यक्ष दे। पर्सी ब्राउन को इस नवीनता में मुसलिम कला का 
प्रभाव प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में, जेंसा हम आ्रागे तृतीय पटल में विशेष विवेचन 
करेंगे, यह नवीनता उत्तर मच्यक्रालीन लाटशेली को अ्रति श्रतिसज्ननात्मर-रंली की एक प्रकार 
से प्रतिक्रिया द्दी हे। 
दिन्‍्दू प्रासाद-कला का यह विहज्नाक्लोकन वास्तव में श्रधूरा दी रहेगा यदि हम 
उत्तरापथ के अन्य कतिपय समृद्ध केन्द्र-शिवरों पर कुछ देर के लिए श्रौर विहार न करणलें | 
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इनमें सर्व-प्रथम संकीतन बंगाल्-विहार-मण्लीय मन्दिरों का होना चाहिए जहाँपर ईशवीयो- 
त्तर अष्टमशतक से लगाकर अ्रष्टादश शतक अनेक मन्दिर बने और कतिपय श्राज मी 
विद्यमान हैं| वगाल के? पाल ओर सेन राजबंश फा क्लासरक्षुण प्रसिद्ध है। पालवंशीय 
वास्तु-कला के प्रमाण मूर्तियों में तो खूब मिलते हैं परन्तु मन्दिरों के एकाघ शी स्मारक हैं | 
कन्तनगर ( दीनाऊपुर ) का नौ विमानों वाला मन्दिर विशेष उल्लेख्य है। श्रन्य प्राचीन 
मन्दिरों के विवरण श्रागे द्रष्टव्य होंगे | प्राचीनों भें खिचिग ( मयूरभमञ्ञ ) तथा श्र्वाचीनों 
में विधूणुपुर के मन्दिर विशेष उल्लेख्य हैं | 

इसी प्रकार उत्तरापथ का काश्मीर-मण्डल भी प्रासाद-बास्तु फा श्रति प्राचीन एवं 
समृद्ध पीठ है। यदाँ के मन्दिरों फो कुछ स्थानीय विशेपताएँ हैं जो पावत्य-प्रदेश के अनु- 
कूल ही ई। काश्मीर के मनदिरों में सर्वप्रसिद्ध मातंर्ड-मन्दिर है । भारत के सूर्य-मन्दिरों 
में इसवा महत्व-पूर्ण स्थान हैं। हृसको काश्मीस्‍नरेश ललितादित्य ने वनवाया था। 
यह झ्ाठवीं शताब्दी का है। इसी शताब्दी का शहड्जराचाय-मन्दिर भी अपनी महिमा 
श्राज भी रख्खे हैँ | तदनन्तर अवन्तिपुर के मन्दिर ( नत्रीं शताब्दी ) शाते हैं| इनमें श्रवन्ति- 
खामि या विप्सु मन्दिर तथा अ्रवन्तीश्वर शिव-मन्दिर विशेष प्ररछात ई| इनके निर्माण 
में फाश्मीर-नरेश शअ्रवन्तिवर्मन तथा उसके उत्तराधिकारियों का हाथ था | 


शं+रवर्मन ( जो श्रवन्तिवर्मन के अ्रनन्तर सिहासनारूढ हुआ ) ने भी बहुसंख्यक्र 
मन्दिर बनवाये, जिनमें दो शिवत्र-मन्दिरों के भग्नावशेष विद्यमान ईं | 


काश्मीर-मण्डल़ के साथ-साथ नेपाल-मण्डल के मन्दिरों का गुणानुवाद श्रावश्यक है | 
नेपाल में तो घरों से ग्रधिक मन्दिर हैं। यहाँ वोदों एवं ब्राह्ययों दोनों के मन्दिर 
मिक्षते हैं| स्वयेम्भूनाथ का स्तूप, चुद्धनायथ दा मन्दिर ओर चगुनाथ फा मन्दिर विशेष 
प्रसिद्ध हैं। इनमें प्रथम दो मन्दिरों का प्राचीन गोरव इसी से प्रकट है कि हनकी रथापना 
उस सुदूर अतीत में हुई थी जब राजपि श्रशोक ने बोद्ध भिन्तु के रूप में नेपाल की तीर्थ-याच्रा 
की और उसकी स्प्ृति में ग्रगशित स्तूपों का निर्माण कराया, उन्हीं में दो ये भा हैं । 


मुल्लराजाओं के राज्याश्रय से नेपाली दास्त-कत्ता ग्रपनी एक नवीन शैली लेकर मिखर 
पढ़ी | इस राजवंश के सप्तम तथा अष्टम शाजा जयस्तिथि तथा यक्ष (१४वीं तथा (वीं 
शताब्दी) ने जिस राज-निवेश योजना लेकर चले उसमें पूजा-बास्तु तथा जन-वास्तु (#छ]- 
8008 9800 8९०पौ४० धए०यं६९८८प7७) दोनों को ही पल्‍लवन-प्रथय प्राप्त इञश्ना | 


भारत के दक्षिण एवं उत्तर के इस प्रासाद-वास्त-वेभव की थोड़ी सी भॉडी देखने 
के बाद दक्षिण में पुन. पदापंण करें तो सिंहलद्वीप ( लंका ) का स्मरण अवश्य श्रा जाता है, 
श्रगाघ समुद्र-जल-राशि भी यवधान उपस्यित नहीं कर पाती । श्राधुनिक भारतीय-जीवन 
रामचरित से अधिक प्रभावित है तो रामचरित में रावण को कौन भूल सकता है ? लंका 
उसी बी राजधानी थी ज! सोने फी कद्दी जाती थी। श्राज-कल तो मिंहलद्वीप में वास्तु-फला 
की दृष्टि से वहाँ के राज-पीठों का निर्माण ही विशेष विवेच्य है। यत: यह स्थान श्रति प्राचीन 
समय में ही बोद-धर्म का वेन्द्र वन गया था श्रत: वहां पर हिन्दू प्रासादों फो पौन प्रश्रय 
देता ? यद्यपि लंझ। पा ऐनिद्ासिफ राजा रावण तो शिवमक्त था तथापि भन्दिरों के न मस 
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लकापिलक ( जेतवनराम ) मन्दिर ( श्पवीं शताब्दी ) का तो संकोतेन कर ही लेना 
चाहिए। इस में दुद्ध भगवान की जो मूर्ति खोदी गयी है बह लगभग ६० फीट की है । 
सिंहलद्वीपीय स्थापत्य का अपना श्रलग विक्रास था, यद्यपि दाज्षिणात्य कला का डस पर पूर्ण 
प्रभाव प्रतिविम्बित है | वहा के स्थापत्य में पावत-वास्तु द्वी प्रवान है तथा राजाश्रय पूर्ण 
मात्रा में । 

सिदलद्वीपीय कला के इस फिश्वित्तर आलोचन के उपरात वर्मा के वरेण्य पगोडाशरों 
का नामोल्लेख भी नितात प्र/सद्जिक है | यहा का काप्ठ-स्थापत्य (००१९३ +८प्रा८टप्रा८) 
बड़ा स्तुत्य है । वसे तो वर्मा हो वास्तु-कला की तीन विकास धागयें है परन्तु मध्यकालीन 
स्‍वूथ एवं मन्दिर ही विशेष विख्यात ह। इन पागन के मन्दिर दर्शनीय है | यह एक 
मन्दिस-नगर के रूप में निर्मित हुश्रा है | उत्तग्-मध्यकल ग्रथवा अ्र्वाचीन युग में पगोडाश्रों 
की माला मे ब्रह्म का सुन्दर देश मण्डित है | माण्डले के इतस्तन बहुसंख्यक पगोडाओं 
का निर्माण हुश्रा । 

भारतवध की इस प्रामाद-राशि के उच्ज्ञ शिक्षर मे कुछ अनायास श्रगणित कण 
साह्कृतिक झोर्को से ऐसे उडे कि भारत से वाहर द्वीपान्तर भारत या वृद्दत्तर भारत के नाना 
प्रदेशों में बिखर गये । काम्त्रोडिया, स्थाम, चाम्स ( ठ््वाझ5-श्रन्नाम--इन्डोचाइन। ) 
जावा ओर बाली आदि दीपान्तरों में वहुसख्यक निदर्शन हिन्द-प्रासाद के पोपफ प्रमाण हैं | 

फम्ब्रोडिया के ग्रंगकोरवट नामक मन्दिर की छठा दशनीय है जो वहाँ के राजा 
जयबमन द्वितीय फी कीतिपताक़ा फो थ्राज भो उड़ारही है। यद्दा के बयोन (899००) 
मन्दिर के निर्माण में सूयवमन प्रथम के राज्याश्रय का उल्लेख भी वातन्नषित है | इसी प्रकार 
फम्वीडिया के वत्तेयल्री या वनतेयश्री मन्दिर का निर्माण खमेर राजवश के जयवर्भन 
सप्तम के द्वारा हुआ | स्थाम का मद्गाघातु मन्दिर तथ अ्न्नम ( फ्रेन्च दण्डो चाइना ) मे 
जो मन्दर है उनमें मह।भारतीय पाण्ठर्वा के नाम उपश्लोकित है। भीममन्दिर, पुन्द्रदेव- 
मन्दिर, प्रम्बनय, पनतरम, श्रादि विशेष उल्लेख्य हैं। 

अस्तु, दिदु-प्रासाद की प्रध्ठ-मूमियों में राज्याश्रया के इस विहद्भावलोक 
में जिस उड़ान के साथ हम उठे उसमें तो ए४-भूमि ((०४702घ५०7) से शिववर पर विराज- 
मान दहोगये अ्रत, अब वहाँ से उतर कर भूतल पर वास्तु म् का अवगमन करें | 


